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प्रकाश्कका कक्‍क्तेन्य 


सर यदुनाथ सरकार जैंसे संसार-प्रसिह् इतिहासकारका परिचय 
द्वेना य उनकी अमर ऋतियोंके वोरेंस कुछ 'छिखना सू्यको दीपक 
दिखानेके समान होगा १ सत्तर वर्षके इस तपस्‍्दीने अपने अथक पररि- 

श्र इतिहासंके विभिन्न ३० «| €, इतिहास की 

श्रमद्गवरा भारतीय इतिहासंके विभिक्त कार्ोंका ठीक ठीक इंतिह 
५ ७ ९ है. परिस्थितियोंपर ( 
ढिखेने और तत्कालीन घय्नाओं तथा परिस्थितियोंपर पूरा पूरा प्रकाश 
डालनेका जीवनमर भरसक प्रयल किया और आज मी वह उसी कंगन 
और उत्साहके साथ अपने काम कगा हुआ है पाँच मोटी मोटे 
जिल्दोंमें औरंगजेवका इतिहास किखनेके वाद उन्होंने इर्विंन रिखित 
६ केयर मुगुल्जु * नामक अपुर्ण ग्न्थका सम्पादन किया, और अब 
« फाछू आफ दी मुगुर एम्पायर * शीर्षक वृहत्‌ अन्थकी रचना कर 
रहें हे निशके तीन खण्ड तो प्रकाशित हो चुके हे और अन्तिम चौथा 
रूष्ड जल्द ही तैयार हो जावेगा | इनके सिवाय और भी कई अन्ध सर 
यदुनाथकी रेखनीसे निकक जुके हे और उन्हाने सम्पादन तो न जाने 
कितनोंका किया है १ 


सर यदुनाथ सत्रहवीं ओर अठारहवीं शुताब्दीके भारतीय इतिहासंके 
आर्य कहे जा सकते है ५ इन्हीं दे श्ताब्दियोंने दक्षिणी भारतमें 
मराठोंकी नवीन रुत्ताका उत्थान और साथ ही उसका पतन और अन्त 
भी देख । सर यदुनाथनें मराठोके इतिहासका पुरा पूरा अध्ययन किया 
है, निष्पक्ष इष्टिसि मराठेके नेताओंकी ठीक ठीक योग्यताकों कूता है और 
उनकी विफरताओकी खोंजकर उनके सचे कारणोंको दूँढ निकाका है 
सर यदुनायने अश्नेजीम शिवाजीकी जीवनी भी किखी है जो अपने ढंगकी 
एक ही है। देश-विंदेशके विद्वानोंने उसकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की 
है) उसके तृतोय रंस्करणपर रायरू एकशियाटिक सेसयटीकी वस्न॒इदाकी 
शज्ान उन्हें * जेम्स केम्बेल सुदर्णपदक * देकर सम्मानित किया था १ 


छ 


स्वयं बंगाकी-भाषा-माषी होते हुए भी सर यदुनाथ हिन्दीके बडे ही 
हिमायती है । उनके विचारानुसार हिन्दी मा ही राष्ट्रट्माषा हो 
सकती है । वे स्वयं हिन्दी लिख-पढ केते हे और हिन्दीमें भाषण भी 
दे छेते हैं | बरसोंसे आपकी इच्छा थी कि मेरे अंग्रेजी * शिवाजी * 
का हिन्दी संस्करण मी प्रकाशित हो, तदनुसार आपने स्वयं ही उसका 
संक्षिप्त एवं सशोधित हिन्दी संस्करण तैयार किया जो 'विश्ञाक भारत'में 
कम: प्रकाशित होता रहा | उसीको हम आज पुस्तुकाकार प्रकाशित 
कर रहे हे। इधर पिछले दस वषोमें जे। जे नई ऐतिहासिक खोजें हुई है 
उनके मी इस ग्रन्थमें सम्मिलित कर दिया गया है जिससे इस संस्करणका 
भहत्त्व बहुत बढ़ गया है | जहॉतक हम जानते हें, हिन्दीमें अबतक 
शिवाजीका ऐसा सच्चा और प्राम्माणिक जीवनचरित्र प्रकाशित नहीं हुआ 
है। आएए है कि हिन्दी-माषा-भाषी इस ग्रन्यका छूदयसे स्वागत करेंगे। 

हम सर यदुनाथंके बहुत ही छतज्ञ हे कि उन्होंने ऐसे अन्ध- 
रलको प्रकाशित करनेका हमें अवसर दिया। यदि हमारे पाठकोने 
सहयोग दिया तो हम सर यदुनाथंके अन्य ग्रन्थोंके भी हिन्दी संस्करण 
प्रकाशित करनेका प्रयल करेंगे १ 


-नाथूराम प्रेमी 


भूमिका 


शिवाजीके नामसे कोन परिचित नहीं ! किसे शिवाजीके: 
स्वातंत्य-युद्धक्षा पता नहीं ! शिवाजीकी वीरताकी कहानियों तो 
घर घर प्रचलित हैं। परन्तु उनकी महत्ताका ठीक ठीक तो करना, 
--उनकी सफलताका सच्चा महत्व ऑकना कोई आसान बात नहीं है । 
इन पिछले पैंतीस बरसोमें हमें शिवाजीसम्बन्धी बहुत-सी नई 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुईं है जिससे उनके चरित्र, 
जीवन और कार्यपर बहुत-सा नया प्रकाश पड़ता है | इस सबके 
अध्ययनके बाद शिवाजीके सम्बन्धमें आजतककी प्रचलित बहुत-सी 
घारणाओकी त्याग करना हमें अत्यावश्यक प्रतीत होता है | यह 
सोचना कि शिवाजी एक चतुर शक्तिशाली डाकू या एक सफल 
विद्रोही-मात्र थे अब असम्मव है । एक निंरे डाकू या कोरे धर्मान्ध 
व्यक्तिके लिए, नये राज्यकी स्थापना करना संभव नहीं; उसके लिए, 
कुशल राजनीतिजश्ञकी जरूरत होती है | चौद॒ह वर्षोमे ही शिवाजीने 
_एक स्वाधीन राज्यकी स्थापना करके स्वयंको एक स्वतन्त्र 
_ छत्रपति ” शासक घोषित कर दिया था । हमारे प्राचीन ऋषियोके 
विचारानुसार उनमें दैवी अंश अवब्य था जे “नराणां नराधिपः ' के 
रूपमें प्रकट हुआ | 


_ शिवाजीने अपने युगकी तीन बड़ी भारतीय शक्तियोंके,--- 
मुगल साम्राज्य, बीजापुर राज्य ओर पुतंग्रालियोंके छूगातार विरोध 


और अगणनीय कठिनाइयोका सामना करते हुए भी अपना 
एक स्वतन्त्र शज्य स्थापित कर उसे सुदृद बनाया । परूतु 
क्या वे एक राष्ट्रका निर्माण कर सके थे ! कोई डेढ 
-शताब्दी तक मराठोंका पूर्णतया जातीय राज्य रहा तो 


न 


[ जिसपर न तो 


द्‌ 


विदेशियोका प्रभाव ही था ओर न उनका कोई हस्तक्षेप ही। परन्तु 
इस दीर्घकालीन हिन्दू-पद-पातशाहीके अन्तगृंत रहकर मी मराठे 
एक राष्टके रूपमे संगठित न हो पाएं। अधिक तो क्या, अपने 
छोटेसे देशमे ही या अपनी जातिमे भी वे राष्ट्रीय मावनाका संचार 
न कर सके | 

आजंक ही समान १७ वीं शताब्दीमें भी जाति-भेदका भारतीय 
जीवनपर अकथनीय प्रभाव था, उसके सामने देश या धर्मकी 
विशेष पूछ न थी। कुलीनता या उच्च घरानोंकी मयोदाक्री 
मावनाने इन छोटी छोटी जातियोमें भी अनेकानेक उपबिभाग उत्पन्न 
कर दिए थे | परन्तु राष्ट्र-निर्माणकें लिए यह आवदयक है कि 
जाति-मेद, सप्रदायोका प्राधान्य और कुलीनताके अत्यधिक महत्वको 
मिठाया जाबे । जातीय शिक्षा और जातिके नेतिक उत्थानके 
लिए छगातार कोशिश किए बिना किसी भी जाति या राष्ट्रके 
लिए अपना अप्तित्व बनाए. रखना संभव नहीं | परन्तु मराठे 
शासकोने इन सब बहुत आवश्यक बातोकी ओर न कभी ध्यान 
ही दिया, और न समाजमें ही किसीने इस ओर कभी प्रयत्न 
किया। 

स्वय मराठा जातिमें मी न तो राष्ट्रीय मावना पाई जाती थी 
और न देशभक्ति ही देखनेकों मिलती थी। निरन्तर विरोध और 
शताब्दियोकी सार-काटके उस युगमें जब एकके बाद दूसरे राज्यका 
जढ्दी जद्दी उत्थान और पतन हो रहा था, यदि किसी वस्त॒का 
स्थायित्व था तो केवल जमीनका | नवीन विजेताओने प्रायः पुराने 
शासकोकी दी हुई जागीरों, जमींदारियों या दान-पत्रोसे कोई 
छेड़छाड न को । इसी आर्थिक नींवपर मराठा समाज स्थित-था, 
ओर मराठोंके लिए स्वदेशकी अपेक्षा उनका * वतन ? ( >उनकी 
अपनी जायदाद ) अधिक प्यारा और महत्वपूर्ण या | अतएव उनके 
बतनकों छीन लेनेवाले या वतनपर लगान बढा देनेवाले स्वदेशी 
-शासककी अपेक्षा वे ऐसी विदेशी सत्ताकों अधिक पसन्द करते थे 
जो उनके वतनको बनाए रखनेको तैय्यार हो | 


इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी शिवाजीने एक स्वाधीन 
राज्यकी नींव डाली, और कुछ कालके लिए ही क्यों न हो, उन्होंने 
महाराष्ट्रके अपने प्रदेशमे शान्ति और सुब्यवस्था स्थापित की । 

शिवाजीके घरानेकी सत्ताका अन्त हो गया, उनका स्थापित 
किया हुआ राज्य भी नष्ट हो गया, फिर भी उनके जन्मसे कोई 
तीन शताब्दी बाद आज जब इतिहासकार भास्तीय इतिहासकी 
विविध प्रत्ृत्तियोपर एक दृष्टि डालता है तों उसे शिवाजीकी वह 
उच्च-कोटिकी योग्यता देखनेको मिलती है जो पंजाब-केसरी 
रणजीतसिंहसे छेकर अब तकके अन्य किसी भी हिन्दू शासकमें नहीं 
पाईं जाती | शिवाजीका नाम आज भी नवीन स्कूर्ति पेदा करता 
है, और उनका आदर्श भविष्यमें भी हमारे नवयुवकोमें नवीन 
आशाका संचार करता रहेगा । 

शिवाजी एक आदर्श ग्रहस्थ, अनुकरणीय शासक ओर 
अद्ठितीय राज्य-निर्माता थे, और इसी कारण संसारके महान_ 
पुरुषोमे उनकी गणना की जाती है। उनके व्यक्तिगत जीवनमें 
न तो कोई दुर्गुण ही हमें मिलता है और न आलूस्यंका नाम ही 
हम लनमे पाते हैं | एक शासक और संगठन-कर्ताके रूपमें उन्होंने 
अनोखी कुशलूता बताई | धार्मिक असहिष्णुताके उस युगमे भी 
उन्होंने अन्य धर्मीनुयायियोंके प्रति अनुकरणीय ऊदारता दिखाई । 

थोड़ेस ही आवश्यक परिवर्तनोंके बाद शिवाजीके आदरश 

आज भी हमारे लिए आदरशका काम दे सकते हैं। प्रजा शान्तिसे 
रहे, राज्यमे घर्म या जातिके कारण ही किसी व्यक्तिको न तो कोई 
असुविधा ही हो और न कोई हानि ही पहुँचे; शासन झुद्ध, उपकारी, 
प्रगतिशील एवं सुदढ हो; जहाजी बेड़ोंसे व्यापारकी उन्नति हो; 
सुशिक्षित एवं सुसज्ित सेना देशकी रक्षा करे, 
बातौका उन्हेने प्रयत्न किया । उन्होंने क्रियाशील नीतिद्वारा अपने 
देशकी उन्नति की और उसे कर्म-निष्ठ बनाया । 

शिवाजी मराठा जातिके निर्माता थे, और साथ ही मध्यकालीन 
भारतके सवश्रेष्ठ स्व॒नात्मक-प्रतिभा-सम्पन्न व्याक्ति भी। राज्योंका 
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) अन्त हो जाता है, साम्राज्य बन बन-कर छिन्न मित्न हो जाते हैं 
।महान्‌ घरानौंका नाम-लेवा भी नहीं रह जाता है, परन्तु तब भी 
शिवाजीके समान बीर राजाओकी सुस्मृति सारे जन-समाजके 
। लिए. एक अमूल्य वरसीयतके रूपमे रह जाती है ओर पतित राष्ट्र 
' लिए, वह आशा-किरण बन कर प्रकट होती है| 


और इसी आशासे प्रेरित होकर में आज अपनी छिखी हुई 
शिवाजीकी जीवनीका यह सशोधित हिन्दी संस्करण प्रकाशित कर 
रहा हूँ | कोई दस वर्ष पहले ही यह तैयार हो चुका था, और 
इसके विभिन्न अध्याय एक एक करके ' विशाल भारत ' मे छप 
भी चुके थे । हिन्दीके प्रसिद्ध प्रकाशक श्रीयुत नाथूरामजी “ प्रेमी के 
सहयोगसे ही आज यह संस्करण पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहा है। 
इन पिछले वर्षोमे भी बहुत कुछ नई ऐतिहासिक खोजे हुई हैं, 
और इस संस्करणकी प्रेस-कापी तैयार करते समय उन सब नवीनतस 
खोजोंके परिणामोका भी इस ग्रन्थमे समावेश कर दिया गया है जिससे 
इस सस्करणका महत्त्व बहुत बढ गया है। अस्तंमे मुझे यह लिखते 
हष होता है कि मेरे प्रिय शिष्य महाराजक्रमार डाक्टर रघुवीर 
सिंहकी असीम चेष्ट और सतत यत्नके ब्रिना यह ग्रन्थ तैयार नहीं 
हो सकता था। 

मै चाहता हूँ कि हमोरे शिवाजी जैसे घीर-बीर आदरशरूप पूर्व 
पुरुषोकी प्रामाणिक जीवनियोका घर घर प्रचार हों, छोटे-बढ़े सब 
उन्हें पंढें और उनसे प्रेरित होकर देश और राष्ट्रको उन्नति-पथकी 
ओर ले जावे । अतएब मैंने इस बातका भरसक प्रयत्न किया है 
कि इस भ्रन्थकी भाषा ऐसी सरल और सीधी हो कि स्कूलमें पढने 
वाछा दस-बारह बरसकी उम्रका लड़का भी उसे आसानीसे 
समझ सके | 


) 
॥७0% ३४५ ॥ -+-येदुनाथ सरकार 
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हालेण्डमें प्रकाशित तसवीर 


शिवाजी 

गिवाजो . 

पहला अध्याय” 
महाराष्ट्र देश और मराठा जाति 


सन्‌ १९३१ की मर्दुमशुमारीसे मालूम.होता.है कि सारे भारतके 
३५ करोड़ लोगोंमेते दो करोड़से भी ज्यादा नर-नारी मराठी माषा 
बोलते है | इनमेसे एक करोड़से कुछ अधिक बम्बई इलाकेमे, करीब 
आधे करोड़ मध्यप्रदेश ओर बरारमे तंथा बत्तीस लाख निजामके 
राज्यमे रहते हे | वर्तमान्‌ बम्बई प्रान्तके आधे बाशिन्दोकी, मध्यप्रदेशके 
एक-तिहाई लोगोकी और निजाम-राज्यके एक तिहाई लोगोकी मातृ- 
भाषा मराठी है| यह भाषा दिनपर दिन फैलती जा रही है | इसका 
कारण यही है. कि. मराठी साहित्य वढा-चढ़ा है एवं वढ़ रहा है, 
ओऔर मराठा-जाति भी तेज और उन्नतिशौल है। 

खास महाराष्ट्र देश कहनेसे दक्षिण-भारतके पढारके पश्चिम- 


न 


प्रान्तका करीब अद्जाईस हजार वर्ग-मीलका प्रदेश समझा जाता था; 
अर्थात्‌ नासिक, पूना और सतारा ये तीनों जिले पूरे, अहमदनगर 
तथा शोलापुर जिलोका कुछ हिस्सा; उत्तरमे ताप्ती नदीसे लेकर 
दक्षिणमे कृष्णा नदीकी पहली शाखा वर्णा नदी तक और पूर्वमे सीना 
नदीसे लेकर पश्चिमकी ओर सक्याद्वि (पश्चिमी घाट ) के पहाड़ों तक । 
सह्याद्रि पार होकर अरब-समुद्र तक फैली हुई जो लम्बी जमीन है, 
उसके उत्तरके आधे हिस्सेको कोकण कहते हैं. और उसके दक्षिण॒के 
भागकों कनाडा और मलाबार कहते हैं | इसी कोकण-अ्रदेशके थाना, 
कोलाबा और र्नागिरी नामके तीन जिले और इन्हीं जिलोंसे लगा 
हुआ सावन्तवाडी नामका देशी राज्य, यो कुल मिलाकर यह सागशा प्रदेश 
करीब दस हजार वर्ग-मीलका है। यहाँके बहुतेरे लोग आजकल 
मराठी बोलते है, परन्तु ये सब लोग जातिके मराठा नहीं हैं । 
खेती-बारी ओर जुमीनकी हालत 

महाराष्ट्र देशमें पानी कम बरसता है और वह मी ठिकानेसे नहीं, 
इस कारण यहाँ अन्न कम उपजता है। किसान साल-भर मेहनत 
करके किसी तरह पेट भरने मात्रके लिए फसल तैयार करता है। 
किसी किसी साल इतनी भी फसल तैयार नहीं होती । सूखी पहाड़ी 
जमीनमें धान पैदा नहीं होता, तथा जौ और गेहूँ भी बहुत कम 
होते है | इस देशकी खास फसल और साधारण लोगोंके खानेकी 
चीजे केवल जुआर, बाजरा और मक्का हैं | कभी कभी पानी न 
पड़नेके कारण सारी फसल सूख जाती है और जमीनका ऊपरी भाग 
जलकर घूलके रंग-सा हो जाता है; कोई मी चीज हरी नहीं बचती, 
ओऔर अनगिनती औरत-मर्द, गाय-बढुड़े भूखों मर जाते हैं | इसी 


कारण दक्तिणमें अकाल पड़नेकी बातें बहुत सुनते हैं । 

यह देश पहाड़ों और जंगलोंसे ढका हुआ है | यहोँ उपज कम 
होनेसे लोगोकी संख्या भी बहुत कम है। उत्तर-दक्तिणमें सद्ाद्रि 
पहाइकी चोटियाँ आप्तमान तक ऊँची समुद्रकी तरफ जानेका 
रास्ता रोक रही हैं | इसी सद्याद्रिकी बहुत-सी शाखाएँ पूरबकी ओर 
निकली हुई है । इस प्रकार यह देश अनेक छोठे-छोटे हिस्सोमे बँटा 
हुआ है | हरएक हिस्सेमें तीन ओर पहाड़ोंकी दीवारें हैं और बीचमें 
पूरबकी भोर मुँह करके तेज बहनेवाली एक पुरानी नदी है। इन्हीं 
टुकड़ें-ठुकड़े हुए जिलोमे मराठे लोग एकान्तवास करते थे। बाहर 
संसारमे क्या हो रहा है, इसकी उन्हें कुछ भी खबर न थी। इन 
लोगोके पास न धन-धान्य था, न वैसा कोई कारीगर्सका पेशा था, 
न व्यापारियोका झुएठ था और न राह-चलतोके मनको खींचनेवाली 
बढ़ी-चढ़ी राजधानी ही थी; परन्तु भारतके पश्चिम समुद्रके बन्द्रों तक 
पहुँचनेके लिए इसी देशकों पार कर जाना पड़ता था | 


पहाड़ी किले 

इसी एकान्तवासके कारण मराठा जाति आपसे आप ख्वाधीनता- 
प्रिय हुई और अपनी जातिके विशेषत्वकी रक्षा कर सकी। इस देशमें 
आश्रय लेकर मराठे सहजमे बहुत दिन तक अपनी रक्ता कर बहुत-से 
चढ़ाई करनेवालोंको बावा दे सकते थे; जिसते आखिरकार इनके 
थके-माँदे शत्रुको खिन्न होकर लौट जाना पड़ता था | 

पश्चिम-घाठकी श्रेणीके अनेक पहाड़ोकी चोटियोंका प्रदेश समतल 
और आत-पास बहुत दूर तक ढलवाँ है, परन्तु इनके ऊपर बहुतसे 


डे 


मरने हैं | पहलेके जमानेमे इन पहाड़ोंसे ट्रेप ( 77श? ) पत्थरके 
गिरनेसे बहुत बड़ा बेसाल्ट ( 088»॥ )---खड़ी दौवार अथवा 
स्तूपाकार बाहर निकला है । वह फोड़ा वा खोदा नहीं जा सकता। 
पहाड़की चोटीपर पहुँचनेके लिए पहाड़में सीढ़ियाँ काटनेसे और रास्ता 
रोकनेके लिए दो-चार दरवाजे बनानेहीसे एक-एक अलग-अलग 
किला तैयार हो जाता था, जिसमें कोई खास मेहनत करने या धन 
खर्च करनेकी जरूरत नहीं होती थी। इस प्रकारके किलेमें रहकर 
पाँच सौ सैनिक भी बीस हजार शत्रुओको, बहुत दिन तक रोके रख 
सकते थे। ऐसे अनगिनती किलोसे यह देश भरा हुआ है, इस 
कारण तोपोके बिना महाराष्ट्र देशको जीतना संभव नहीं | 


इस जातिका मेहनतीपन और सादगी 

जिस देशकी यह दशा हो, वहाँ कोई भी व्यक्ति आलसी नहीँ 
रह सकता; पुराने महाराष्ट्र देशमे कोई भी बेकार नहीं रहता था। 
दूसरेकी कमाईके ऊपर कोई भी जीवन बसर नहीं करता था; गाँवकां 
जमींदार ( पठेल या प्रधान-) भी सरकारी काम करनेके बाद अपना 
अन्न आप उपाजन करता,था | देशमे धनियोकी संख्या बहुत कम 
थी और वे भी कारोबार करनेवालोमेसे होते थे | जमींदारोकी बड़ाई 
नकद जमाके लिए उतनी नहीं होती थी, जितनी कि अन्न और 
सैन्य-संग्रहके लिए होती थी। | 

इस तरहके .समाजमें हरएक ज्री-पुरुषको शारीरिक परिश्रम किये 
बिना चारा नहीं; उसमें कोई भी शौकीन या नाजुक-मिजाज व्यक्ति नहीं 
रह सकता | प्रकृति देवीके कठोर शासनमे सबको सादे ढंगसे किसी 
प्रकार जीवन-निर्वाह करना पड़ता था, इसीलिए उन ,लोगोके वास्ते 


भोग-विल्ञास तो दूर रहा, एकाम्राचित्तते उपाजित ज्ञान, बाराक कारी- 
गरी, यहाँ तक कि सम्यता भी असंभव बातें थीं। मराठोंकी प्रधान- 
ताके कालमे इन विजेता मराठाके व्यवहारकों देखनेसे उत्तर-भारत- 
वासियोकों ये घमएडी, मदोन्मत्त, उजड्ड, सम्यताहीन और कुछ हृद 
तक जंगली माढूम होते थे | 

उनमेसे बढ़े लोग भी कला-कोशल, बारीक कारीगरी, हिलमिल 
कर रहने और भलमनसाहतपर बहुत ही कम ध्यान देते थे। 
यह सच है कि अठारहवीं शताब्दीमें भारतके बहुतसे प्रान्तोंमें मराठे 
राज्य करते थे, परन्तु उन लोगोंकी बनवाई हुई को१ अच्छी इमारत, 
पुन्दर चित्र या उमदा हस्तलिखित किताब नहीं मिलती । 

मराठोंका जातीय चरित्र 

महाराष्ट्र देश सूखा और स्वास्थ्यप्रद है | इस प्रकारके जल-बायुका 
गुण भी कम नहीं है | इसी कठोर जीवनके कारण मराठोंके स्वभावमें 
अपने आपपर भरोसा रखना, साहस, मेहनत, ढोंग-रहित सीधा-सादा 
व्यवहार, समाजमे सबके साथ एक-सा बत्तीव, और हरएक आदमीको 
अपनी इज्जुतका खयाल, तथा खाधीन रहनेकी इच्छा इत्यादि, बड़े-बड़े 
गुण उत्न्न हुए थे। सातवीं सदीमें चीनके यात्री हुयानचुयाडने अपनी 
ऑखो मराठोंको इस प्रकार देखा था--“ इस देशके रहनेवाले तेज 
और लड़ाकू है, ये उपकारको कमी नहीं भूलते और अपकार करने- 
वालेसे उसका बदला लेना चाहते हैं | कोई तकलीफृ्में हो और मदद 
चाहे तो वे अपना सर्वस्व त्याग करनेको तैयार हो जाते हैं, और 
अपमान करनेवालेको बिना मारे नहीं छोड़ते है | बदला लेनेके पहले 
वे शत्रुको चेतावनी भी देते है। ” 


६ 


जिस समय यह बौद्ध यात्री मारतमे आया, उस समय मराठे 
दाकषिणात्यके मध्य-भागमें खूब फैले हुए और धन-जन-पूर्ण राज्यके 
अधिकारी थे | उसके बाद चौदहवीं सदीमे मुसलमानोंकी विजयके 
कारण वे लोग स्वराज्य खोकर दाक्िणात्यके पश्चिमी पहाड़ो और 
जंगलोंमें रहने लगे । इस प्रकार गरीबी हालतमें वे एक कोनेमे पड़े 
रहे | इस निजन ग्रदेशके जंगल, ऊसर जमीन और जंगली जानवरोके 
साथ लड़ते-लड़ते धीरे-धीरे ये लोग सभ्यता और उडदारता तो खो 
बैठे, परन्तु साथ ही उनमे साहस, होशियारी और कष्ट सहन करनेकी 
काफ़ी शक्ति आ गई३। मराठी सेना साहसी, तकुलीफ बर्दाइत 
करनेवाली और परिश्रमी होती है । रातकों चुपचाप छापा मारना, 
शत्रुके लिए जाल फैलाकर छिपा रहना, अफुसरका मुँह न ताकते 
हुए अपनी बुद्धिके बलपर तकलीफूसे बचना और लड़ाईकी चाल 
बदलनेके साथ-साथ पैतरा बदलनेकी खूबी आदि--एक साथ इतने 
गुण अफूगान और मराठा-जातिको छोड़ एशिया महाद्वीप-भरमे और 
किसी दूसरी जातिमें नहीं पाये जाते | 

सामाजिक समान-भाव 

धनी और सम्य समाजमे जिस तरह नाना प्रकारका जात-पाँतका 
बल्लेड़ा और ऊँच-नीचका भेद पाया जाता है, सोलहवीं शताब्दीके 
सीघे-साधे गरीब मराठोंमे वैसा कुछ नहीं था। वहाँ धनीका मान 
या पद दरिद्वीसे बहुत ऊँचा नहीं होता था | गृरीबसे गुरीब आदमी 
सैनिक मी था और कही खेतीका भी काम करता था, इसलिए 
वह भी बराबर इज्जतका हकदार समझा जाता था | वे आगरे और 
दिल्लीकें अकर्मरय मिखमंगोके या पराये मत्ये खानेवाले ख़ुशामदी 


ट्टृश्रोंका-सा श्वृणित जीवन व्यतीत करनेसे बचे रहते थे, क्योंकि इस 
देशमे ऐसे आदमियोंकों खिलाने-पिलानेवाला कोई न था। पुरानी 
चाल और गृरीबीके कारण मराठा-समाजमे औरते न दूँघट डालती 
थीं और न अन्तःपुरमे ही रहती थी | ब्वियोके स्वाधीन होनेका फल 
यह हुआ कि महाराष्ट्रमे जातीय शक्ति खूब वढ़ गई, और सामाजिक 
जीवन अधिक पवित्र और सरस हो गया। इस देशके इतिहासमें 
बहुत-सी काम करनेवाली बहादुर औरतोके नाम भी पाये जाते 
है | केवल वे ही घराने जो क्षत्रिय होनेका दावा रखते थे, अपनी 
ल्ियोंको धरके भीतर परदेमे रखते थे | इसके विपरीत ब्राह्मणोके 
घरकी स्लियोँ भी परदेमे नहीं रहती थीं, बहुत-सी तो धोड़ेपर चढ़नेमे 
उस्ताद थी। 


देशके धर्मने भी इस समाजकी समानताको बढ़ाया। आाह्मण 
लोग शाद्व-प्रन्थोको अपने हाथमे रखकर पधर्म-संप्तारके प्रभु हो वैठे 
थे, परन्तु नये-नये धार्मिक फिरके उठ खड़े हुए, जिन्होंने देशमें 
लाखो नर-नारियोंकों सुकाया कि आदमी अच्छे चाल-चलनके वलसे 
ही पवित्र होता है--जन्मके कारणसे नहीं, सिर्फ क्रिया-कर्म करनेसे 
मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है भीतरी भक्ति-मावसे | इन सव नये 
ध्मनि भेद-बुद्धिकी जड़ काट दी। उनका मुख्य स्थान था इस 
देशका प्रधान तीर्य--पंढरपुर । जिन साधु और छुधारकोंने इस 
भक्ति नन्त्रसे देशवासियोमे नया प्राण डाला, उनमे बहुत-से अशिक्षित 
आर अव्राह्मण--दर्जी, बढ़ई, कुम्हार, माली, मोदी, हज्जाम, यहाँ 
तक कि मेहतर--भी थे | आज तक भी वे लोग महारा्रमे भक्तोके 
दिलपर अधिकार जमाए बेठे है | तीर्थ-तीर्थमें सालाना मेलेके दिन 


< 


अगशित संख्यामें इकट्ठे होकर मराठे अपनी जातीय एकता ओर 
हिन्दू-धर्मकी एकप्राणुताका अनुभव करते है | जाति-मेद तो कायम 
रहा, परंतु गाँव-गाँवमे जिले-जिलेमे भेद-बुद्धि कम होने लगी । 
साधारण लोगोंका साहित्य और भाषा 

मराठोका जन-साहित्य भी इस जातीय एकता-बन्धनमे सहायक 
हुआ । तुकाराम, रामदास, वामन परिडत ओर मोरोपन्त प्रम्ृति 
सनन्‍्त-कवियोके सरल मातृ-भाषामे राचित गीत और नीति-बचन 
घर-घर पहुँच | “ दक्षिण देश और कोकणके हरएक शहर ओऔर 
गाँवमे, खासकर बरसातके समय, धामिक मराठा गृहस्थ घरके 
बाल-बच्चो और बन्धुवर्ग-सहित भक्ति-भावसे श्रीधर कविकी  पोथी * का 
पाठ सुनते हैं | बीच-बीचम कोई हँसता है, तो कोई दुःखकी साँस 
लेता है और कोई रोता है | जत्र चरम करुणरसका वर्णन आता है 
आर श्रोता एक साथ दुःखसे रो उठते हैं, तब तो पढ़नेवालेकी 
आवाज भी नहीं सुन पड़ती | 

& पुरानी मराठी कवितामे गम्भीर अथवाले लम्बे लम्बे सुन्दर 
पद नहीं थे, मनको उदुलनेवाली वीणाकी भंकार नहीं थी, बातोंका 
दाव-पेच नहीं था, परन्तु उनके बजाय था अनपढ़ जनं-साधारणका: 
प्रिय पद्च “ पोवाड़ा ” अथीात्‌ “कथा ' । इससे जातीयताका भाव जाग 
उठा है। दाक्षिणात्यकी समतल भूमि, सक्षाद्रिकी गहरी तराई, पहा- 
डोंकी ऊँची चोदियों और गाँव-गॉँवमे दरिद्र “गोन्धाली” ( चारण ) 
घूमते हैं | आजकल भी वे उन्हीं पुराने जमानेकी घठनाओको लेकर 
कि किस प्रकार उनके पुरखोंने हथियारके जोरसे सारे भारतको जीता 
था, परन्तु आखिरमें समुद्र-पारसे आये हुए विद्वेशियोति हारकर तितर 


बितर हो अपने देशकों भाग ,आये थे, “कथा” और “कहानी 
कहते है। गाँवके लोग भीड़ लगाकर इस कहानीको उछुनते है। 
कभी तो तन्‍्मय होकर चुप हो रहते है और कभी आनन्दके उल्लासमें 
उन्मत्त हो जाते है | ” ( एकवर्थ ) 

मराठा जन-साधारणकी भाषा आउम्बरशून्य, कर्कश और निरी 
काम-काजकी भाषा है। इसमें उर्दूकी कोमलता, शब्द-रचनाका दाव- 
पेंच, भाव-प्रकाशकी विचित्रता; सभ्यता और अमीरी कुछ भी नहीं 
है | मराठे खाधीनता, समानता ओर प्रजातंत्र-प्रिय थे, इस बातका 
प्रमाण उनकी भाषामें पाया जाता है; उनकी भाषामें "आप * कह 
कर कोई किसीको नहीं पुकारता था--सबके सब “तुम ” कहकर 
पुकारते थे । हे 

इस प्रकार सत्रहवीं शताब्दीके मध्यमें महाराष्ट्रकी भाषा, धर्म, 
विचार और जीवनमें एक आश्चर्यजनक एकता और समानताकी सृष्टि 
हुई थी । केवल राष्ट्रीय एकताकी कमी थी, उसे भी पूरा कर दिया 
शिवाजीने । उन्होने ही पहले पहल जातीय स्व॒राज्य स्थापित किया। 
उन्होंने दिल्लीपर शासन करनेवालोंको अपने देशसे निकाल बाहर 
करनेके लिए जिस युद्धका सूत्रपात किया था, उसीमें बहाए गए 
खुनसे उनके नाती-पोतोके समयमें जाकर मराठोंमें एकता उत्पन्न हो 
गई। अन्‍्तमे पेशवाश्रोंके शासन-कालमें सारे भारतके राज-राजेखर 
( सम्राट्‌ ) बननेके उद्योगके फलख़रूप जो जातीय गौरवका ज्ञान, 
ज़ातीय ऐजय, तथा जातीय उत्साह जाग उठां, उसने शिवाजीके 
व्रतको पूर्ण कर दिया न जाने कितनी मित्र मिन्न जातियाँ एक साँचेमें 
उलकर एक मराठा जाति, एक राष्ट्के ( 'ए४४07 ) रूपमे संगठित हो 
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गईं | भारतके और किसी भी प्रदेशमें ऐसा नहीं इंआ | 
खेतिहर और लड़ाकू जाति ' ' 
” & मराठा ? कहनेसे बाहरके लोग जाति ( नेशन ) या जन-संघ- 
का अथ सममते है, परन्तु महाराष्ट्रमे इस शब्दका अर्थ एक विशेष 
जाति है, समग्र महाराष्ट्रटासी नेशन नहीं | इसी मराठा-जाति तथा 
उनके नजदीकी कुठुम्ब, कुनबी-जातिके बहुतसे लोग खेतिहर, सिपाही 
या चौकीदारीका काम करते है । सन्‌ १९३१ ई० की गिनतीर्म 
मराठा-जाति पचास लाख और कुनबी लोग पचीस लाख थे। इन्हीं 
दो जातियोको लेकर शिवाजीकी सेना तैयार की गई थी, यचपि 
अफसरोंमे बहुत-से ब्राह्मण और कायस्थ भी थे । 

* मराठा ( अर्थात्‌ खेतिहर ) जाति सीधी सादी, खुले दिलकी, 
स्वाधीन बुद्धिवाली, उदार और भली होती है। यह भलाई करने- 
वालोंका विश्वास करती है, बहादुर ओर बुद्धिमान्‌ होती है, बीती 
हुई बड़ाईको याद करके घमण्डके मारे फूल जाती है। ये लोग मुर्गी 
ओर मांस खाते है, शराब ओर ताड़ी पीते है, परन्तु नशेबाज नहीं 
होते । बम्बई-प्रान्तके रत्नार्गिरि जिलेकी मराठा-जातिके जितने लोग 
फौजमे भर्ती होते है, उतने और किसी जातिके नहीं होते । बहुत-से 
लोग पुलिस. या हरकारेका काम भी करते है | कुनबियोकी तरह मराठे 
भी शान्‍्त, और भलेमानस होते है, क्रोधी बिलकुल नहीं होते, बल्कि 
अधिकतर साहसी और रहमदिल होते है; ॥ ये कम-खर्च, नम्र, और 
धार्मिक होते है।सबके सब कुनबी आजकल खेती करनेवाले हो गये है। 
वे इढ़, शान्‍्त, मेहनती, कायदेसे चलनेवाले, देवी-देवताओके भक्त 
ओर चोरी-डकैती या अन्य अपराधोंसे दूर रहते है । उनकी औरतें भी 


हर 


मर्दोकी तरह मजबूत और कष्ट सहनेवाली होती हैं । इन लोगोमें 
विधवा-विवाहकी भी प्रथा है। ? ( बम्बई गेजेटियर ) 

यहाँतक तो मराठोंके गुणकी.बात हुई, अब उनके कुछ दोषोको 
भी घुनिए-- 

मराठोंके चरित्रके दोष ' 
मराठोंकी राज-शक्ति विदेशकी लूटके बलपर जीवित थी। मालिक- 
व्यवहार नौकरोंके बर्तावकों देखकर मालूम होता हैं। शिवाजीके 

जीवन-कालमें भो उनके ब्राह्मण अफसर धृस्त माँगते और वसूल 
करते थे । 

मराठे लोग अपने शासनकी नींव सुदृढ़ आर्थिक आधारपर नहीं 
रख सके, इसीसे उनका राज अधिक दिनोंतक नहीं टिक सका | इस 
जातिम एक भी आदमी बड़ा महाजन, बनिया, कारोबार चलानेवाला, 
यहाँतक कि सरदार या ठेकेदार तक नहीं हुआ । मराठा राज-शक्तिकी 
खात कसर थी घनके बन्दोबस्त करनेकी कमजोरी। इनके राजा 
हमेशा कजेदार रहते थे | वक्तपर और अच्छी तरहसे राज्यका खर्च 
चलाना तथा राज-काजकी बागडोरको ठोक रखना, उन सबोंके लिए 
असमव था। 

पर्तु आजकलके मराठा एक बेजोड़ घनके घनी हे । ऐिर्फ तीन 
पुर्त पहले उनकी जातिने लड़ाईके सैकड़ों मैदानोंमे मौतका सामना 
किया था; राजकालके दूत-कर्म और सन्धि-सम्बन्धी विचार तथा षड़यन्त्रके 
जालम वह लिप्त थी; मालगुजारी और आमद-खर्चका प्रबन्ध करती थी 
उसे साम्राज्यसम्बन्धी अनेक बातोंकी चिन्ता करनी पड़ती थी | उन 
लोगोने भारतके जिस इतिहासकी सृष्टि की है, हम लोग आज उसी 


श्र 


भारतके बारिन्‍्दे हैं | इस सब काति-गाथाकी याद आनेपर आज भी 
मराठोंके हृदयमें अवर्णनीय तेजका संचार हो जाता है। तीत्र बुद्धि, घैये, 
श्रमशीलता, सीधा-सादा चाल-चलन, मनुष्य-जीवनके ऊँचे आदर्शके 
अनुसरण करनेकी प्रबल इच्छा, जो उचित सममते हैं उसे ही करने- 
की इढ़ प्रतिज्ञा, त्यागकी अभिलाषा, चरित्र-बलकी छ़्ता और सामा- 
जिक एवं राष्ट्रीय समानतामे विश्वास--इन सब गुरणोंमे मराठोंके मध्यम 
श्रेणीके लोग भारतकी किसी दूसरी जातिसे कम नहीं है, बल्कि अनेक 
बातोमें बढ़े-चढ़े है । काश इसके साथ साथ इन लोगोमें अंग्रेजोंकी 
तरह संगठन और प्रबन्ध करनेकी चतुराई, एक साथ काम करनेकी 
शक्ति, लोगोसे काम लेने और उनको वशमे रखनेकी ताकृत, दूरद्ृष्ि 
ओर अपार लोकव्यवहार-्बुद्धि ( 0००॥००॥ 58789 ) रहती, तो आज 
भारतके इतिहासका स्वरूप दूसरा ही होता | 


दूसरा अध्याय 

अभ्युदय 

भोंसले-वंश 
शिवाजीके उत्थानके साथ ही आजकलके मराठोंके जातीय जीवनका 
भी आरंभ होता है । उन्होंने ही बलहीन, अग्रसिद्ध और बिखेरे हुए 
लोगोंको इकट्ठा करके उन्हें शक्ति प्रदान की तथा उन्हें राष्ट्रीय एकतामे 
मूँथकर हिन्दुओंके इतिहासमें एक न सृष्टि-रचना की । यह बात 
उनकी व्यक्तिगत कीतिकी ब्योतक है, जिसका प्रमाण उनके आदि- 
पुरुषोंके इतिहास और उनकी पुर्तैनी पूँजीको खोजकर देखनेसे पाया 


जाता है। बहुत तेज बहनेवाली नदीकी नाई उनकी उत्पत्ति एक 
अज्ञात और अन्धकारमय छोटे स्थानसे ही हुई थी । 


£ मराठा ” जातिकी जिस शाखामें शिवाजीका जन्म हुआ था, 
उसकी उपाधि ' भोंसले ” थी | इन भोंसलोंका परिवार दाक्षिणात्यमे 
अनेक जगह फैला हुआ है। वे राजपूतोके वंशोंकी तरह एक ही 
पुरखोंकी सन्‍्तान न थे; और न वे किसी एक मुखियाके अधीन 
रहते थे; हरएक आदमी अपने अपने परिवारको लेकर अपने गँवमे 
रहता था। न वे किप्ती एक अधिपतिका ही कहा मानते थे और 
एक ही वंशके होते हुए भी वे एक दूसरेसे अधिक मिलते-जुलते न 
थे। यद्षपि मध्य-युगके इतिहासमें मराठा-जातिके दो-चार ध्निको, 
बड़े आदम्ियों अथवा जमींदारोंके नाम पाये जाते है, तथापि साधा- 


रे 


रणतः इन लोगोंका जाति-पेशा खेती और पशु-पालन था। सोलहवीं 
शताब्दीके झुरूमें बहमनी-साम्राज्यके टूटनेक्रे समय और उसके सौ वर्ष 
बाद अहमदनगरके निजामशाही राज-वंशके जरूद ही नष्ट हो जानेसे 
मराठोंको एक बड़ा-भारी मौका मिला । देशकी राजनैतिक अवस्थाके 
कारण मराठा खेतिहरोके बहुत-से बलवान्‌, चतुर और तेज पुरुषोने हल 
छोड़कर तलवार पकड़ी, और फौजी पेशा अख्तियार कर वे जमींदार 
ओर राजा बनने लगे | एक कृषकका पुत्र किस तरह धीरे धीरे 
द्वार सामन्‍्त और आदएिरमें खतंत्र राजाके पदको प्राप्त कर सकता 
है-.इसके सबसे बड़े उदाहरण है स्वयं शिवाजी । 
शिवाजीके पुरखे 

ईसाकी सोलहवीं शताब्दीके मध्यमे बाबाजी माँसले पूना जिलेके 
'हिंगनी और देवलगव नामक दो गॉबोके पटेलका काम करते'थे । 
गाँवके अन्य किसानोंके खेतोंमे' उपजे हुए 'अन्नका एक हिस्सा उनको 
पटेनकि कामके वेतन-स्त्ररूंप मिलता था। इसके सिवा वे अपनी कुछ 
निजी खेती भी करते थे। इन्हीं दो उपायोंसे उनकी गृहस्थी च *ती थी | 
उनके मरनेके बाद उंनके दो लड़के मालोजी ओर बिठोजी/पड़ोसियोसे 
अनबन होनेंके सबबसे बाल-बच्चोंसहित गाँव छोड़कर विख्यात्‌ 
एलोरा पहाडइ़के नीचे विरुल' गाँवकी चले गये | वहाँपर खेतीसे कम 
आमदनी देख वे सिन्धखेड़के जमीदार ओर अहमंदनगर राज्यके सेना- 
पति लखूजी यादवरावके पास जाकर मामूली घुड्सवारोक्ी फौजमें 
नौंकरी करने लगे ॥ हरएकको बीस रुपये मासिक तनख्वाह्द 
मिलती थी । 


शाहजी और जीजाबाई 

यादवराव भी भोसलोंके ही समान जातिके मराठा थे | मालोजीके 
बड़े लड़के शाहजी देखनेमें बड़े सुन्दर थे | यादवराव उस बालककों 
बहुत प्यार करते थे और अपने साथ उसे अन्तःपुरम ले जाया करते 
थे | एक समय होलीके दिन यादवराव अपनी बैठकमे भाई-बन्धु और 
नोकर-चाकरोके साथ नाच-गानका आनन्द ले रहे थे | एक तरफ 
गोदमें पाँच वर्षके बालक शाहजीको और दूसरी तरफ अपनी तीन 
चर्षकी लड़की जीजाबाईको बैठाकर, उन दोनोंके हाथोमे उन्होंने 
अबीर दिया, और दोनों बच्चोंको होली खेलते देख हँसते हुए कहा--- 
४ भगवानने लड़कीको कैसी सुन्दरी बनाया हैं। शाहजी भी रूप- 
रंगमे इसीके सद्श है | ईश्वर योग्यकों योग्यके साथ मिलावे | ” 

यादवरावने हँसीमें यह बात कही थी, परन्तु मालोजी झट खड़े 
होकर जोरसे बोले--** आप सब लोग गवाह हैं | यादवराव आज 
अपनी लड़कीको मेरे लड़केके साथ वागदत्ता कर चुके | “ यह बात 
सुनते ही यादवराव (िन्न-मन हो लड़कीका हाथ पकड़ अन्तःपुरको 
चल दिये, और अन्य दिनोकी तरह शाहजीको अपने साथ नहीं ले गये। 

यादवरावकी खस्री गिरिजाबाई बड़ी बुद्धिमती, तेज एवं बहादुर 
रमणी थीं। सन्‌ १६३० ६० भें जिस समय निजामशाहने 
विश्वासघात करके भरे दरबारमे उनके स्वामीका खून किया, उस समय 
गिरिजाबाई इस महान्‌ दुःख-संबादको सुनकर जरा भी नहीं घत्रराई, 
परन्‌ उसी समय बाल-बच्चो, नौकर-चाकर तथा धन-सम्पत्ति ले घोड़पर 
संवार हो, राजधानी छोड़कर बाहर निकलीं और दल-बलके साथ 
बाकायदे कूच करते हुए निरापद स्थानमें जा पहुँचीं। शत्रु-पक्त न तो 


श्द्‌ 


उन्हें कैद ही कर सका और न उनकी सम्पत्ति ही लूट सका। 
मुसलमान इतिहास-लेखकोंने उनकी इस समयकी स्थिर बुद्धि और 
साहसकी खूब प्रशंसा की है। होलीकी मजलिसमें जो जो बातें हुई 
थीं, उन्हें सुन गिरिजाबाई गुस्सेमें आकर पतिसे बोलीं--“....क्‍्या 
इसी दरिद्री, आवारा, मामूली घुड़सवारके लड़केके साथ मेरी लड़कीका 
सम्बन्ध होगा ? ब्याह तो बराबरीके घरोमे ही होता है । आपने कैसा, 
मूर्खोंका-सा काम किया है ! उनकी इस अनुचित बातका माकूल 
जवाब क्यो नहीं दिया ! उन्हे धमकाया क्यो नहीं ! ” 

मालोजीकी उन्नति 

यादवरावने दूसरे ही दिन दोनों भाइयोको तनख्वाह दे उन्हें नोकरीसे 
बखौस्त कर दिया। विवश होकर मालोजी और विठोजी विरुल 
गाँवकों लौट आये और फिर खेती करने लगे । एक दिन रातको 
मालोजी खेतके अन्नकी चोकीदारी कर रहे थे, उस समय उन्होंने 
एक बड़े सापको एक बिलसे बाहर आते हुए और फिर उसी बिलमें 
घुसते हुए देखा | पुराना साँप जमीनमे गड़े हुए धनकी रखवाली 
करता है, ऐसा विश्वास उस समय बहुतसे देशोमे प्रचलित' था | 
मालोजीको यह बिल खोदनेसे उस जगह सोनेकी मुहरोसे भरी हुई 
लोहेकी सात कढ़ाहियों मिलीं । # 

#* बादमें लोग ऐसा कहने छंगे कि माल्गेजी देवताओंके बडे भक्त थे | एक 
दिन माध महीनेकी रातका खेतमें पहरा देते हुए उन्होंने देखा ॥कि जमीनसे 
श्रीदेवी ( लक्ष्मी अथांत्‌ शिवानी ) निकर्ली और चमकते हुए. गहनेसे शोमित हाय 
लनके मुख और पीठपर फेरकर बोलीं--“ बच्चा ! आशीर्वाद देती हूँ | यह बिल 


खोदनेसे सात कढ़ाहशै-मर अशरफियों मिलेंगी । वह मैंने तुमको दान दीं। तेरें 
बंशकी सत्ताईसर्वी पीडी तक राजपद चलेगा। तेरी सब इच्छाएँ पूर्ण होंगी ।  ' 


इतने दिनों बाद मालोजीकों अपनी उच्चाकांज्षाओको पूर्ण करनेका 
साधन प्राप्त हुआ | यह गुप्त धन चमारगुण्डा गावके एक विश्वासी 
महाजनके पास रखकर, उन्होंने उसमेते कुछ खर्च करके घोड़े, जीन, 
हथियार और तम्बू आदि खरीदे | फिर एक हजार घुडसवारोकी 
फौज तैयार की, और उसके सेनापीति बन फलटन गाँवके निम्बाल- 
कर-बंशके जमीदारके साथ मिलकर छूट-पाट करना आरम्भ कर 
दिया | थोड़े ही दिनोंमे उनका बल और नाम इतना बढा कि शेष- 
प्राय निजामशाही सुलतानने उनको अपनी सरकारी सेनामें भर्ती करके 
सेनापतिकी उपाधि दे दी । मालोजी अब मामूली घुड़सवार या किसान 
न रहे | वे अब यादवरावकी बराबरीके एक अच्छे रईस हो गये और 
तब यादवरावने अपनी लड़की शाहजीके साथ ब्याह दी। सम्मवतः 
यह विवाह सन्‌ १६०४ में हुआ | 

धन-बृद्धिक साथ साथ मालोजीने लोगोकी भलाई और दान-धर्म 
आदेके अनेक काम किये। मन्दिर बनाने और ब्राह्मणोको 
भोजन देनेके सिवा उन्होने सतारा जिलेके उत्तरी भागमे महादेव 
पहाडके ऊपर चैत्रके महीनेमे शिवजीके दर्शनके लिए आये हुए लाखों 
यात्रियोका जल-कष्ट दूर करनेके लिए पत्थर काटकर एक बड़ा तालाब 
जुदवाया | कहते है कि महादेवजीने प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्तमे यह 
वर दिया था कि हम तुम्हारे बंशमे अवतार लेकर देवता और आाह्म- 
णोकी रक्षा करेंगे और दक्षिण देशका राज्य तुम्हे देंगे | ” 

धन और मानका सुख भोगकर मालोजी कुछ समयके बाद स्वर्ग- 
वासी हुए | उनके बाद उनकी ज्॒मीदारी और फ़ौजका संचालन उनके 
छोटे भाई विठोजाने किया | विठोजीके मरनेपर ( अलुमानतः सन्‌ 
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१६२७ ई० में ) शाहजी पुर्तेनी सम्पत्तिके हकदार और भोंसले- 
वंशकी सेनाके नायक हुए | यह दल इतने दिनोंमे वढते बढते दो ढाई 
हजार आदमियोका हो चुका था | 
शाहजीका उत्थान 

सन्‌ १६२६ ई० मे निजामशाही राज्यका चतुर मन्त्री मलिक अम्बर 
अस्सी वर्षकी उम्रमें मर गया, और उसका पुत्र फतह खाँ बजीर 
इुआ। इमके एक वर्षके भीतर ही दिलछीके बादशाह जहॉगीर और 
बीजापुरके सुलतान इब्राह/म आदिलशाहकी भी मृत्यु हो गई। दक्ति- 
ण॒मभे बडा भारी गोलमाल हुआ ओर लड़ाई छिंड़ गई । 

इतिहासमे शाहजीके कामका जिक्र पहलेपहल सन्‌ १५०२८ ई० 
में पाया जाता है । उस साल वे फतह खॉकी आशज्ञ'से सेना लेकर 
मुगृल-राज्यके पूर्व खानदेश प्रदेशकों लूटने गये थे, परन्तु उस 
जगहके मुगल सेनापतिके बाधा देनेपर वे लौठनेक्रों मजबूर हुए | सन्‌ 
१६३० ई० में अहमदनगर राज्य अन्तिम साँसें ले रहा था। दर्वारमें 
रोज दल 'न्दीके झगड़े, लड़ाई और खूनखराबियाँ होने लगीं। राज- 
काजमे गोलमाल और राज्य-भरमे अंबेर शुरू हो गया | शाहजॉने 
इसी मौकेपर अपने लिए राज्य जीतना शुरू कर दिया। कभी वे 
मुगलोंका साथ देते, कभी बीजापुर राज्यके आदिलशाहके साथ हो 
'जाते और 'कभी फिर निजामशाहकी नोकरी करने लगते थे | 
आखिर सन्‌ १६३३ ६० मे मुगलोंने निजामशाहीकी राजधानी 
दौलताबादको जातकर सुलतानको कैद कर दिया । 

उस समय शाहजीने इसी बंशके एक बालककों *निजामशाह ! 
नाम देकर मुकुट पहनाया; और खुद सर्वेसर्वां बनकर तीन बरस 


तक पूना और दौलताबादके इर्ई-गिर्द शासन किया | परन्तु सन्‌ 
१६३६ ३० में मुगलोंके साथ लड़ाईमे हारनेपर उन्हें सब छोड़छ्ाइकर 
बीजापुर सरकारके यहाँ नौकरी करनेको मजबूर होना पड़ा । 
/७५५... शिवाजीका जन्म और बाल्य-कार 
... जीजाबाईके गर्भसे दो पुत्र जनमें--शम्भूजी# ( सन्‌ १६२३ में ) 
और शिवाजी ( सन्‌ १६२७ ई० में )। दूसरे लड़केके जन्मसे पहले 
जीजातब्राई जुन्नर शहरके नजर्दाक शिवनेरके पहाड़ी किलेमें रहती थीं | 
उन्होंने अपनी होनेवाली सनन्‍्तानकी मंगल-कामनाके लिए किलेकी 
अधिष्ठात्री देवी ' शिवा-भवानी ' की मनोती मानी थी | इसी कारण 
लड़केका नाम रखा 'शिव ” जो दक्षिणियोंके उच्चारणके अनुसार 
* शिवा ' हो गया। 
सन्‌ १६३० से १६३६ ६० तकका काल शाहजीने लड़ाई-मंगड़ों, 
कठिनाईयो और अपनी हालतके हेर-फेरमें ही काठा। इसके कारण 
उनको वहुत जगह घूमना पड़ा | उनकी स्री और दोनों लड़के 
_शिवनेरके किलेमे आश्रय लेकर रहते थे। सन्‌ १६३६ ६०मे मुगलोके 
साथ उनकी लड़ाई खतम हो गई । उस समय यथपि उन्होंने बीजापुर 
राज्यकी नौकरी कर ली थी, परन्तु वे महाराष्ट्रमें अधिक नहीं रहे | 
वे मैसूर देशमे अपनी नह जागीर बसाने चले गये | वहाँ वे अपनी 
दूसरी ख्री तुकाबाई मोहिते और उसके लड़के व्यंकोजी ( उर्फ एकोजी ) 
को लेकर रहने लगे | पहली श्री और उसके लड़केको मानो उन्होंने 
त्याग ही दिया | वे उन लोगोंको खाने पीनेके खर्चके लिये उसी 


मन मकर मम वि न लनक जनकन 3 22006 20 7 हट आम की की ए 
# शम्भूजी तरुण अवध्थामे कनकमिरिके किलेपर आक्रमण करते समय मोरे 
गये | इतिहास इनके सम्बन्धर्म मूक है । 
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जिलेकी एक छोटी-सी जागीर देकर चले गये थे । जीजाबाई 
. अब वयस्क हो गई थीं, उनकी उम्र उस समय 9१ वर्षकी थी। मेरा 
शनुमान है कि नवयौवना खुन्दरी सौतके आनेसे वे स्वामीके सुह्यागसे 
वंचित हो गई थीं। जन्मसे लेकर दस वर्षकी आयु तक शिवाजीने 
अपने पिताकों बहुत कम देखा था, और उसके बाद तो बाप-बेटे दोनो 
बिलकुल ही अलग हो गये | 
शिवाजीकी मातृ-भक्ति ओर धर्म-शिक्षा 

पत्तिके प्रेमप्ते वंचित होनेके कारण जीजाबाईका मन धर्मकी ओर 
भुका । वह पहले भी धर्मप्राणा थीं, पर अब तो एकदम संन्यासिनीके 
समान रहने लगीं | फ़िर भी वक्तपर जमीदारीके जरूरी काम-काज 
किया करती थीं । माताके इन धार्मिक भावोका प्रभाव उनके पुत्रके 
बाल-हृदयपर पड़ा । शिवाजी अकेलेमे बढ़ने लगे | उनके पास न तो 
कोई साथी ही था; न भाई, न बहिन और न पिता ही । इस निर्जन 
जीवनके कारण मा-बेटठेमें बहुत घनिष्ठता हो गई । शिवाजीकी 
स्वाभाविक मातृ-भक्ति आगे चलकर एकदम देब-भक्ति तुल्य हो गई। 

शिवार्जने बचपनसे ही अपना काम अपने आप करना सीखा। 
उन्हे किसी दूसरेकी श्राज्ञा अथवा सलाह लेनेकी जरूरत नहीं पड़ी। 
इस प्रकार जीतव्रनके आरम्महीसे उन्होने जिम्मेदारी उठाना और खुद 
काम करनेका तजुबी हाप्तिल किया । . 

प्रसिद्ध पठान बादशाह शेरशाहका लड़कपन भी ठीक शिवाजीके 
समान रहा था । दोनो ही मामूली जागीरदारके लड़के थे; दोनों 
सौतेली माके ग्रेममे मुग्ध पिताकी अवहेलनामे पले थे; दोनोने वन 
और जंगलोंमे घृमकर, किसानों और डाकुओके साथ हेल-मेल करके 
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देश और आदमियोंका यथार्थ अनुभव प्राप्त किया था । दोनोने 
चरित्रकी छूता, मेहनत करना, अपने ऊपर भरोसप्ता रखना--यह 
सब्र अपने आप हो सीखा था, दोनोने पुर्तैनी जागीरके काम- 
काजकी देख-मालसे ही अपने भावी राज्य-शासनका ज्ञान प्राप्त किया 
था; दोनेके चजत्ि और वुद्धिं बहुत कुछ मिलती जुलती थी और 
दोनो ठीक एक-सी घटनाओके बीच होकर बढ़े थे । 
पूनेकी हालत 

आजकल पूना शहर बम्बई-प्रदेशकी दूसरी राजधानी है । वह 
मराठोंकी शिक्षा, सभ्यता और उच्च अभिलाषाओोंका केन्द्र है, परन्तु 
सन्‌ १६३७ ई०मे जिस समय बालक शिवाजी वहाँ रहनेके लिए आये 
थे, उस प्मय पूना एक छोटा-सा गाँव था ओर उसकी हालत बड़ी 
बुरी थी। छुः वर्षकी लगातार लड़ाईके कारण देश उजाड़ हो गया 
था। अनेकों हमला करनेवाले बारवार आकर गाँव लूटते, जला 
देते और लूठ-मार, मार-काट करके चले जाते थे। उनके चले जानेके 
वाद इस अन्घेर खातेका लाभ उठाकर आसपासके डाकुओके सरदार 
अपना कब्जा जमा लेते थे 

रोज-रोजकी लड्ढाई, मार-काठ, गोलमाल और बहुतसे आदामियाके 
मारे जानेसे आसपासके पहाड़ोके जंगलोमे भेड़ियोका बंश खूब बढ़ा, 
ओर उनके मारे पूना जिलेके गॉबोमे भेड़ो, और वच्चोकी जान आफतमे 
थी; डरके मारे खेती-पातीका काम बन्द-सा ही हो रहा था | 

दादाजी कोण्डदेव 

सन्‌ १६३७ ई० मे जब शाहजी वीजापुरकी नौकरी स्वीकार 

करके मैसूर जाने लगे, उस समय उन्होने दादाजी कोण्डदेव नामक 
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एक भले चालचलनवाले चतुर ब्राह्षणकों पूनाकी जागीरका कार्य- 
कर्ता नियुक्त करके कहा--“* मेरी पहली श्री और पुत्र शिवाजी 
शिचनेरके किलेमें हैं | उनको पूनेमे लाकर उनकी देख-रेख करो | ” 
तदनुसार कोण्डदेवने वैसा ही किया | # 

शाहजीकी पूनेकी जागीरकी मालगुजारी कागजोंके अनुसार चालीस 
हजार होण ( प्रायः डेढ़ लाख रुपये ) 'थी, परन्तु उस समय उसमें 
उपज बहुत कम थी । दादाजी कोण्डदेव जमींदारीके काममे बड़े 
पक्के थे। उन्होंने सह्माद्वि-पर्वतकी चोटियोमें रहनेवाले पहाड़ियोंको 
इनाम देकर आसपासके भेड़ियोके झुंडका नाश कराया उन लोगोको 
अपने हाथमे लेकर उन्होने पहले तो बहुत थोड़ी मालगुजारीपर उन्हें 
जमीन दी और फिर धीरे-धीरे मालगुज़ारी बढानेका तय करके उन्हे 
नौचेकी तराइयोमे रहने और खेती करनेके लिए भी राजी कर लिया। 
इस तरहसे देशमे लोगोंकी बस्ती और उसके साथ-साथ खेतीका काम 
भी शीघ्रतासे बढ़ने लगा । 

शान्ति-रक्षाके लिए उन्होने कितने ही स्थानीय लोगोको पहरेदार 
बनाकर जगह-जगहपर थाने स्थापित कर दिये | दादाजीकी कड़ी 
देख-रेख और पक्षपातहीन न्यायके कारण देशमे डाकू और बदमाशो- 
का नाम तक न रहा | उनकी न्यायप्रियताके सम्बन्धमें एक कथा 
प्रचलित है। उन्होंने * शाहजी-बागृ ? के नामसे एक फलोका बगीचा 
लगाया था । उन्होने इस बातकी कड़ी आज्ञा दे रखी थी कि उस 
बगीचेके पेड़ोंकी पत्ती भी तोड़नेसे अपराधीकों सजा मिलेगी। एक 








# दो वर्ष बाद ( १६३१६ ६० ) जीजाबाई और शिवाजी दादाके साथ शाह- 
जीफे पास बंगलेर गये, परन्तु उन्होंने उन लोगोकी फिर पूना भेज दिया। 
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दिन भूलकर ख्यं उन्होंने एक आम तोड़ लिया; पर नियमकी वात 
याद आनेपर वे अपने आपको दण्ड देनेके लिए अपने अपराधी 
हाथंको काटनेकों तैयार हो गये । परन्तु दूसरे लोगोने उनको ऐसा 
करनेसे रोका | इसके बाद वे इस कसूरको याद रखनेके लिए हमेशा 
एक लोहेकी जंजीर पहना करते थे ! 
शिवाजी लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे, परन्तु इससे उनकी कोई 
हाम नहीं हुई। अकबर, हेदरअली, रणजीतसिंह--हिन्दुस्तानके ये 
तन कर्मबीर शासक भी निरक्षर थे | उस समय मध्ययुग था, और 
अकसर लोग अनपढ़ होते थे । उस जमानेमे पोथीकी इस विद्याका 
अभाव होते हुए भी शिवाजीका मन अन्धकारपूर्ण और अकर्मण्य नहीं 
रह सका, और न उनकी व्यवहार-कुशलताहीमे कुछ कमी हुई । 
कारण यह था कि शिवाजीने रामायण ओर महामारतकी कथाओ, 
ओर पुराणोके पाठ और कौर्तनकों सुन-सुनकर भारतके प्राचीन 
ज्ञान, धर्म तथा कथाओके मर्मकी अच्छी जानकारी प्रात कर ली थी । 
उन्होने इन्हीं कथाओको सुनकर राज-नींति, धर्म-नीति, रण-चाररी और 
राज-काजको पद्धति सीखी थी | जिस जगह कथा-कीर्तन होता, वहाँ 
वे जरूर जाते और तन्‍्मय होकर सुनते थे । यदि कोई हिन्दू सन्‍्यासी 
या मुसलमान पीर आता था, तो वे उसके पाप्त जाकर अपनी भक्ति 
प्रकट करते और उससे धर्मोपदेश लेते थे | इसासे शिक्षाका यथार्थ 
फल जो होना चाहिए था, वह उन्हे त्म्पूर्ण-रूपसे उपलब्ध हुआ था। 
” ग़ावले जाति 
पूना जिलेके पश्चिम भागमे, सह्याद्रि-पर्वतके ऊपर होकर गई हुई 
९० मील लम्बी और १२ से लेकर २४ मील तक चौड़ी जुमीनका 
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एक प्रदेश है | उसका नाम * मावल # अर्थात्‌ सूब्॑स्तका देश या 


इस नीचेकी समतल मूमिपर छुटे वड़े अनेक पहाड़ एक दूसरेपर सिर 
उठाये खड़े हैं| उनके ऊँचे- 
वड़ी-बड़ी चट्चने हैं | यह प्रदेश जगह-जगहपर पहाड़ों और जंगलोसे 
घिरा है । बृक्षोंके नीचे घनी भाड़ियाँ, लताएँ ण! 
चलनेवालोका रास्ता रोकते हैं | 

इसी मावल-प्रदेशके उत्तरी ओर कोली नामक एक पुरानी 
असम्य डाकुओकी जाति रहती थी और दक्षिणमें मराठे किसान रहते 
थे । मावलके मराठोके शरीरमे कुछ पहाड़ी जातिका रक्त मिला हुआ्ा 
है | ये देखनेमें तो दुवले, पतले और काले होते हैं, परन्तु भीतरसे 
बड़े गठीले और फुतीले होते हैं | इस देशकी हवा सूखी और हलकी 
है, और दक्तिणकी अन्य जगहोकी अपेक्षा यह स्थान कम गरम है | 
मावलकी आवहवा शरीरके वलको वढ़ानेवाली है | 

शिशजीके मावले वन्धुगण 

दादार्जाने मावल देशको अपने कव्जेमें कर लिया। उन्होने वहुत-से 
गॉवोंके तहसीलदारों ( देशपाए्डों ) को मी अपने अधीन कर लिया | 
जिन्होंने उनका शासन स््रीकार नहीं किया, उन्हें उन्होंने लड़कर 
खुतम कर दिया | इस प्रकार उस प्रान्तरमं अमन-चेन स्थापित करनेका 

अमराठी भाषामे 'मावलणे ( [77058 ) क्रिवापदका अर्थ, “अस्त होना' 
है | इस पर्वतमव देशको उत्तरमें “डांग ?, बीचमें अथोत्‌ ठेठ महाराष्ट्रमे 
४ सावछ *, और दक्षिणमें अर्थात्‌ कर्णाय्कमे * मलाड ? कहते हैं | 
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फल यह हुआ कि मावलके सब्र गाँव पूनाके अविकारीके लिए धन 
और जनसे सहायता देनेको तैव्यार हो गये। शिवाजीके प्रायः सभी 
भच्छेते अच्छे सिपाही इसी मावल देशके निवासी थे | यही उनको 
लड़कपनके साथी और अत्यन्त स्वामि-भक्त नौकर मिले थे। इन्हीं 
लोगेंके साथ बालक शिवाजी पश्चिमी घाठके पहाड़ो, वनो, जंगलों, 
नदीके तटो और तराइयोमे धृमा-फिरा करते थे । वे धीरे-धीरे कष्ट 
सहिप्णु और बडे मेहनती हो गये, और उन्हें देश और देशवापियोका 
बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया | शिवाजीकी बढ़तीसे मावल जमींदारो और 
मजबूत किसानोंके कार्य-क्षेत्रकी सीमा सम्पूर्ण दक्षिणमे फैल गई और 
साथ ही साथ उन्हे अपने धन, बल और कीतिकी बृद्धि करनेका बड़ा 
भारी सुयोग भी मिला । ये गरीब देहाती लोग, जो देशके एक 
कोनेमे बन्द निर्जीबसे पड़े थे, शिवाजीकी लड़ाइयों और लूठ-पाटमे 
सम्मिलित होकर सेनापति और अन्य सम्प्नान्‍्त पदोकों प्राप्त करने 
लगे | फल यह हुआ कि उनकी उच्चारकांक्षाओंके साथ साथ उनमे 
राव्यामिलाण भी जाग्रत हो गई | वे ख़ुछमखुछा हेल-मेल बढ़ाकर 
उनके भाई-बन्दोके समान हो गये । फरासीसी सेनाकी दृष्टिमे जिस 
प्रकार नेपोलियन एक साथ भाई, नेता और देवताके समान था, उसी 
प्रकार मावलोके लिए शिवाजी थे | 
शिवाजीका स्वाधीन-नीवन-प्रेम 

दादाजी तथा अन्यान्य ब्राह्मण लोग जो रामायण, महाभारत तथा 
>न्य शा फते थे, उसे सुन-सुनकर शिवार्जाका वाल हृदय-विकसित 
डेसा | अपनी संन्याप्रिनी तुल्य माताका उदाहरण देखकर और उनके 
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| डनकर शिवाजीके मनमे साखिक भाव, छढ़ता और पधर्म-प्रेम 
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उत्पन्न हुआ, और स्वाधीन जीवनके लिए उनका मन तरसने लगा। 
किसी मुसलमान राजाके अर्धान सेनापति बनकर धन और छझुखकी 
लालसामे जीवन विताना उन्हे दासताके समान बुरा मालूम पड़ने लगा, 
ओर उन्होने ऐसे जीबनसे घृणा करना सौखा | स्वाबीन राजा होना 
ही उनके जीवनका एकमात्र लक्ष्य था। समस्त हिन्दू-जातिके उद्धार 
करने और उसकी रक्षा करनेकी इच्छा उनके मनमें बहुत पाछि उत्पन्न 
हुई थी। 

दादाजी कोण्डदेव जमींदारके चतुर दीवान और धामिक गृहस्थ 
थे | उनके मनमे कोई ऊँची अभिलाषा या महान्‌ आदर्श न था 
ओर न बे सुदूर मंविष्यकी बात ही सोच सकते थे | 

अगस्त, सन्‌ १६०४ ई० के एक आदिलशाही फ्रमानसे मालूम 
होता है कि उस समय शाहजी विनष्ट अहमदनगर राज्यके परगने 
ओर गढ़ जीतकर, छोटा-सा ही क्‍यों न हो, अपना एक स्वाधीन 
राज्य स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे थे | इसी कारणसे आदिल- 
शाहने उनको विद्रोही घोषित किया; और जब शाहजीने अपने 
प्रधान कर्मचारी दादाजी कोण्डदेवकों कोण्डानाकी तरफ विजय 
करनेके लिए भेजा, तत्र आदिलशाहने भी दादाजीके विरुद्ध दो 
सेनारपतियोकी भेजा | बादमें जब कोण्डाना किला, जो अब सिंहगढ़के 
नामसे प्रसिद्ध है, शाहजीके अधिकारमे आया, तव उन्होने वह किला 
अपने पुत्र शिवाजीको दे दिया | बीजापुरी दरवारके साथ शाहजीके 
भंगड़ेका गृढ़ कारण उनकी स्वाधीन होनेकी यह इच्छा ही थी। 

युवक शिवाजीका पहला स्वाधीन काम 
सन्‌ १६४७ ३० में दादाजीका देहान्त हो गया | उसी समयसे, 
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जब उनकी उम्र केवल बीस वर्षकी ही थी, शिवाजी खुदमुझ्तार 
हो गए | इस बीचमे शिवाजीने युद्ध-विद्या और जमींदारी चलानेका 
काम अच्छी तरह सीख लिया था; स्थानीय रैयत ओर फौजके साथ 
अच्छी तरह घनिष्ठता भी स्थापित कर ली थी । अपनी बुद्धिसे काम 
लेने तथा अन्य लोगोको कब्जेमें रखकर उनसे काम करानेका भी 
उन्हे खूब अभ्यास हो गया था। उनके दत्कालीन नौकर बड़े 
स्वामि-भक्त और होशियार थे | उस समय श्यामराज नीलकण्ठ रांचे- 
कर उनके पेशवा या दीवान थे; बालकृष्ण दीक्षित मजमूयेदार 
( हिसात्र लिखनेवाले ) थे; सोणाजीपन्त दबीर (चिट्ठी लिखनेवाले), 
ओर रघुनाथ बल्लाल कोर्डे सबनीस ( फौजको तनख्वाह देनेवाले ) 
थे | इन लोगोको शाहजीने पहले ही भेज दिया था। 
सन्‌ १६४०६ ई० मे बीजापुर राज्यके बुरे दिन प्रत्यक्ष दिखाई देने 
लगे | घुलतान मुहम्मद आदिलशाह---जिन्‍्होंने बहुत दिनो तक 
इज्जतके साथ राजपाट चलाया था, कई प्रदेश भी जीते थे--एकाएक 
बीमार पड़ गये | उनके बचनेमे शंका होने लगी । यद्रपि वे उसके 
बाद भी दस वर्ष तक जीवित रहे, परन्तु वे अधमरी या मृतकके समान 
अवस्थामे ही रहे | साधारण लोगोका कहना था कि एक फकौर 
साधु शाह हाशिम उलुबीने मन्त्रके वबलसे अपने जीवनकी दस वर्ष आयु 
राजाको दान दे दी थी | उसी उधार ली हुई आयुसे बे किसी प्रकार 
दस वरष तक जीवित रहे | इन दस वर्षोमे राजा निर्जीब गुड़ेके समान 
थे। बड़ी बेगम साहिबा राज-काज चलाने छगीं | राज्यके केन्द्रसे 
जीवन-शक्ति लुप्त हो गई | 
- यह शिवार्जाके लिए बड़ा-भारी खुयोग था। इसी साल उन्होंने 
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बाजी पासलकर, येशाजी कंक और तानाजी मालसुरेको कुछ मावल्ले 
सिपाहियोके साथ भेज बीजापुर राज्यके पक्षके किलेदारकों भुलावा 
देकर तोरणा* नामक किला दखुल कर लिया। वहाँके शाही 
ख़जानेमे दो लाख होण जमा थे, जो शिवाजीके हाथ लंगे। तोरणासे 
पाँच मील दक्षिण-पूर्वमे इसी पहाड़की दूसरी चोटीपर उन्होंने राजगढ 
नामक एक नया किला तैयार किया, और उसके नीचे क्रमसे तीन 
जगह जमीनको समतल बनाकर दीवारोसे घेरकर “माची ' श्र्थात्‌ 
रक्षित-प्राम बनाये | 


प्रथम राज्य-विस्तार 
दादाजी कोण्डदेवकी मृत्युके उपरान्त शिवाजी सबसे पहले अपने 
पिताकी उस ग्रदेशमे फैलीं सब जागीरोंकों संगठित करके एकछुब्र 
राज्य स्थापित करनेका प्रयत्न करने लगे | पूनाते अठारह मील 
उत्तरम चाकण किलेके मालिक फिरंगजी नरसालाने शिवाजीकी प्रभु- 
ताको स्वीकार किया | दक्षिण-यूतव दिशामे बारामती और इन्दापुर 
नामक छोटे थानोके कर्मचारियोने भी शिवाजीकी अधीनता मंजूर की। 
इसके बाद शिवाजी बीजापुर राज्यकी भूमि छीनकर अपने 
राज्यकी सीमा बढ़ाने लगे | पूनासे ग्यारद् मील दक्तिण-पश्चिममें 
कोण्डानेका किला बीजापुरके सुलतानका था | इस किलेके अफसरने 
घूँस लेकर किला शिवाजीके सुपुर्द कर दिया । 
शाहजी बीजापुरमें केद 
सन्‌ १६४८ ई० के छुः माह बीतते बीतते शिवाजीने अपना 
अधिकार बहुत दूर तक जमा लिया था | ठीक उसी समय एक नई 
. # पूनासे २५ मील दक्षिण-पश्चिमम है। 


२५९, 


आपत्तिने उनके मार्गमें बाधा डाल दी | पचीसबीं जुलाईकों बीजापुरके 
सेनापति मुस्तफाखाँकी आज्ञासे उनके पिता शाहजी जिंजी क्िलेके 
बाहर कैद कर लिये गये, और उनकी समस्त फौज और जायदादकों 
सरकारने जब्त कर लिया | बहुत दिन बादके लिखे हुए इतिहासमें 
इस घटनाका कारण झूठा बनाकर लिखा गया है। बीजापुरके 
सुलतानने शिवाजीको दबानेके लिए शाहजीकों कैद किया था और 
धमकाकर कहा था कि यदि शिवाजी वशमे होना न चाहे, तो 
कैदखानेके दरवाजेकों ईंटोते चुनवाकर शाहजीकों जीते जी गाड़ 
दिया जायगा । परन्तु उत्त समयके सरकारी फारसी इतिहास (जहूर- 
बिन-जहूरी-कत “ मुहम्मद आदिलशाहके राज-काजके विवरण  ) से 
मालूम पड़ता है कि बीजापुरकी सेना जब बहुत दिनों तक लड़नेपर 
भी जिंजीका किला न ले सक्री और उसे खाने-पीनेकी तकलीफ हुई; 
तब शाहजी, प्रधान सेनापतिके हुक्मके विरुद्ध, अकाल पड़नेका 
कारण बता लड़ाईको छोड़कर, अपनी जागीरकों लौठ जानेके लिए 
तैयार हो गये | प्रधान सेनापति नवात्र मुस्तफालौने देखा कि किलेको 
घेरना तो दूर रहा, अगर शाहजीकों भागनेसे न रोका जायगा, ते। 
आपसमे मार-काट शुरू हो जायगी | ऐसी अबस्थामे उन्होने 
बुद्धिमानी कर बिना लड़ाई किये ही शाहजीको कैद कर लिया और 
उनकी सब जायदाद जब्त कर ली। उस गोलमालमे एक दमड़ीकी 
भी छट-खसतोठ नहीं होने पाई। 

उन्नीसवीं शताव्दीम लिखे हुए मराठी-प्रन्थोसे मालूम होता है कि 
मुस्तफाखोंके इशारेसे मुत्रोल गवके जागीरदार वाजीराब धोरपड़ेने 
शाहजीको अपने डेरेमे बुलाकर वि्वासबातसे कैद कर लिया | इसी 
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अन्यायका बदला लेनेके लिए कई वर्ष बाद शाहजीने शिवाजाको ' 
आज्ञा देकर मुधोलके इस धोरपड़ेके बंशका प्रायः विनाश कराके ही 
छोड़ा पर्तु एक दूसरे फारती इतिहास “बुसातीन-ए-सलातीन्‌ ? से, 
जो अधिक विखसर्नाय है, हम लोगोकों मालूम होता है कि यह 
बात सच नहीं है | इस पुस्तकमे शाहजीकी कैदका हाल इस प्रकार 
लिखा है---“ शाहजीके न माननेपर नवाब मुस्तफाखॉने उनको 
गिरफ्तार करनेका निश्चय किया | एक दिन बहुत सवेरे ब्राजीराव 
घोरपड़े और यशवन्तराव ( असदखानी ) को अपनी अपनी फ्रौज 
तैय्यार कर शाहजीके खेमेकी तरफ भेजा । शाहजी रात-मर नाच- 
गानका आनन्द लेकर संबेरे सो गये थे | इन दोनों रावोका आना 
ओर उनका उद्देश्य जानकर शाहजी चकरा गये और घोड़ेपर सवार 
हो खेमेसे अकेले ही भागे | वाजीरावने उनके पीछे अपना घोड़ा 
छोड़ा और उनको पकड़कर नवाबके सामने उपस्थित किया।.... 
आदिलशाहने यह खबर सुनकर कैदीको राजधानीमें लानेके लिए 
अफजलखोंकों, और उनकी जायदादकी जिम्मेवारीके लिए एक 
खोजाको जिंजी भेजा | “ शाहजीको बीजापुर ले जाकर कुछ दिन 
सेनापति अहमद खोँके घरमें कैद रखा गया | 
४ शाहजीका नजरबन्दीसे छूटना 

शिवाजी बड़ी शआपंदमें पड़े | पिताको बचानेके लिए उन्हें 
बीजापुरके अवीन होना पड़ेगा, इस प्रकारकी अधीनता स्वीकार 
करनेपर नये जीते हुए सब्र इलाके लौटा देने होंगे, इतना सब 
किया-कराया परिश्रम व्यर्थ होगा | इस कारण दोनों तरफसे बचनेके 
लिए उन्होंने राज-नीतिकी कूट चाल चली। वलवान पराक्रमी मुगृल- 


झ्र्‌ 


सम्राट्‌ बीजापुरका शत्रु था। साथ ही बीजापुरके राजामें इतनी 
हिम्मत न थी कि वह उसका हुक्म न मानता, इसलिए शिवार्जाने 
समीपस्थ मुगल-प्रदेशके शासनकर्ता शाहजादे मुरादबर्शके यहाँ 
दस्वास्त की कि यदि बादशाह शाह्जीके पुराने कसूर ( अर्थात्‌ 
सन्‌ १६३३-३६ ० तक बादशाहके विरुद्ध लड़ना ) माफ कर दे और 
भविष्यमें शाहजी और उनके लड़कोंक्री रक्षा करनेको राजी हो, तो 
शाहजादेके अभयपत्र भेजनेपर शिवाजी मुगल फौजमे सम्मिलित होकर 
बादशाहकी नौकरी स््रीकार कर लेगे | परन्तु कई महीने तक लिखा-पढ़ी 
और दूत भेजनेके बाद शाहजहाँने शिवारजाकी प्रार्थना नहीं छुनी। 
बीजापुर-राज्यके पेनापति अहमदखोंके अनुरोध करनेपर और बंगलोर, 
कोण्डाना और कन्दर्पी---इन तीन किलोके समपण करनेपर आदिल- 
शाहने १६ मई सन्‌ १६४६ ६० के दिन शाहजीको छोड़ दिया । ५ मई 
सन्‌ १६४६ ३० को मुहम्मद आदिलशाहके एक बेटा पैदा हुआ था; इसी 
जन्मोत्सवकी खुशीमें ९१ रोज बाद शाहजीको छुटकारा मिल गया। 
उसके बाद कुछ दिन तक उन्होने मैसूरके विद्रोही जमींदारों (पोलीगरो) 
के विरुद्ध लड़कर उन लोगोंको फिरसे बीजापुरके अधीन किया, और 
वे मद्र'स प्रान्तमे बीजापुर राज्यके जागीरदार हो गये | 
शाहजी जमानतपर छूटे थे, इसलिए बे कहीं फिरसे विपत्तिमें न 
पड़ जाये, यह विचारकर शिवाजी सन्‌ १६५० से १६७५३६० तक 
शान्‍्त रहे । बीजापुर-सरकारको उन्होंने किस्ती प्रकार भी नाराज 
नहीं किया । 
परन्तु इसी समय उन्होंने पुरूदरके किलिकों अपने अधीन कर 
लिया | यह किला *नौलकण्ठ नायक ” उपाधैदाले एक ब्राह्मण॒-बंशकी 
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_ जागीरमे था। उस समय इस किलेमे नीलोजी, शेकराजी, और पिलाजी 
नामक. तीन भाई शामिल रहते थे और वे तीनो उसके बराबरीके 
सामीदार थे | बड़े भाई नौलोजी बड़े कंजूत्त और मतलबी थे । थे 
अन्य दो भाईयोका हकु और अधिकार स्वयं दबाये बैठे थे और 
उन्हे कुछ भी नहीं देते थे, इसलिए दुःख पाकर उन दोनों भाइयोने 
अपनी पुस्तैनी सम्पत्तिके बटवारेके लिए शिवाजीकी सहायता ली | 
दो-तीन पुएंतसे शिवाजीकी इस कुट्ुम्बके साथ मेत्री थी, और 
पुरदर पूनेस केवल नौ कौस दूर था। दिवालीके दिन शिवाजी 
मेहमान बनकर पुरूदरके किनेमे गये | तीसरे दिन दोनो ढूोटे 
भाश्योंने बड़े भाईकों बॉधकर शिवार्जाके सामने हाजिर किया | 
शिवाजीने उन तीनो भाइयोकों कृदकर किलेपर अपना कब्जा जमा 
लिया ओर वहें मावलोकी फौज तेनात कर दी । परन्तु कुछ दिन बाद 
उन लोगोके जीवन-निर्वाहके लिए उन्हे चामली गाँव दे दिया, और 
पिलाजीको अपनी फौजमे नौकरी दे दी । 
शिवाजीका जावलीपर अधिकार 

. सतारा जिलेके उत्तर-पश्चिमके कोनेमे सुप्रसिद्ध महाबलेइबर पहाड़- « 

से पॉच छुः मील पश्चिमकी ओर जावली नामक भ्राम है । सोलहवीं 
शताब्दीके प्रारम्ममे मोरे नामक एक मराठा घरानेने बीजापुरके प्रथम 
सुलतानसे जाबली परगना जागौरके रूपमे पाया था। उसने धीरे धीरे 
आसपासके प्रदेशपर अधिकार जमाकर, प्रायः सम्पूर्ण सतारा जिले 
तथा कोकणुके कुछ हिस्सेमे अपना राज्य स्थापित किया | एक बार 
मोरेने- अपने हाथप्ते एक शेर मारा था, इसलिए उसकी वीरतासे प्रसन 
होकर बीजापुर-सुलतानने उसे “चन्द्रराव? .की उपाधि प्रदान की। यही 


ं 


बेर 


उपाधि बंशपरंपरासे मोरे-बंशके ज्येष्ठ॑ पुत्र॒ धारण करते चले आये 
थे। बड़ा भाई जावलीका मालिक होता था और छोटे भाइयोंको 
नजदीकके गाँव दिये जाते थे। 

आठ पुर्तस युद्ध और छटठ-खसोटके द्वारा मोरे लोगोंके माण्डारमे 
बहुत घन संचय हो गया था। उनके अधीन बारह हज़ार पैदल सेना 
थी | ये सब सैनिक मावलोंके जाति-भाई थे | पर्वतोमे रहनेके कारण 
सब बलवान्‌ और साहसी थे | इस कारण उस समय जावली राज्य 
प्रायः पम्पूर्ण सतारा जिलेमें फैला हुआ था । इसके पश्चिमकी ओर 
समुद्रसे चार हजार फीठकी ऊँचाईपर सद्याद्रि पहाड़ खड़ा है और 
पूरबकी ओरकी तराई घने जंगले और पत्थरोसे भरी पड़ी है | यह 
पेड़ोंसे छाई हुई पथरीली जमीन पश्चिममे ६० मील चौड़ी है| इसको 
पारकर उस तरफ कोंकण जानेके लिए आठ घाटियोँ पार करना 
पड़ती हैं | इनमेंसे दो ही ऐसी है जिनमें बैल-गाड़ी चल सकती है। 

यही जावली देश दक्षिण ओर परश्चिमकी ओर शिवाजीके राज्य- 
विस्तारकी राह रोके हुए था, अतः उन्होंने एक दिन रघुनाथ बल्लाल 
कोरडेसे कहा, “ चन्द्ररावको मारे बिना राज्य नहीं मिलेगा । यह 
काम तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता । हम तुम्हे दूत बना- 
कर उसके पास भेजते है । ” रघुनाथ राजी हो गये और शिवाजीकी 
ओरसे सुलहकी बातचीत करनेके बहाने एक सौ पचीस चुने हुए 
सिपाहियोकों साथ ले जावली जा पहुँचे । 

इस घटनाके तीन-चार वर्ष पूर्व क्ृष्णाजी मोरे नामक व्यक्ति 
चन्द्ररावकी पदवी ग्रहण कर राजा हुआ था। रघुनाथ पहले दिन 
तो मामूली शराफृतकी बातचीत कर डेरेपर लौट आये और चन्द्र- 
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' राबकी बेखुबरीका उल्लेख करके अपने मालिकको फौज लेकर 
जावलके नजदीक रहनेके लिए लिखा, ताकि मोरेका खून होनेके 
बाद जावलीपर चढाई करनेमें देरी न हो। दूसरी बार मुलाकात 
एकान्तमे हुईं | रघुनाथने बातचीत शुरू करके अकस्मात्‌ छुरा 
निकाला, चन्द्रराव तथा उनके भाई सूर्यरावको मारकर खतम कर दिया; 
और फिर दौड़कर फाठकके बाहर हो गये । बेचोरे द्वारपाल लोग 
चकराकर हक़्ा-बक्कासे रह गये और वे उसे कुछ भी बाधा न दे सके। 

; जिन सिपाहियोने उनका पीछा किया वे भी हारकर लौट गये। 

 रघुनाथ वनमे एक पूर्व-निर्दिष्ट स्थानमे जाकर छिप रहे । 

” शिवाजी भी नजदीक ही छिपे थे। मोरेकी हत्याका समाचार 
सुनते ही उन्होंने जावलीपर धावा कर दिया । जावलीके नेता-हीन 
सिपाही छुः घटेतक बहादुरीके साथ लड़े परन्तु अन्तमें उन्होंने ' 
( १५ जनवरी सन्‌ १६५६ ई० को ) किला खाली कर दिया। 
चन्द्रावके दो लड़के और परिवार कृद कर लिये गये, लेकिन 
उनके कुछ निजी आदमियो तथा काम-काजके मुखिया 
हनुमन्तराव भोरेने उनके नौकर-चाकरोंको इकट्ठा किया, और वे एक 
नजदीकके गाँवमे आत्म-रक्षाका उपाय करने लगे | शिवाजीन देखा 
कि हनुमन्तकी हत्याके बिना जावलीका कंटक दूर नहीं होगा, अतः 
उन्होने शंभूजी कावजी नामक एक मराठा योद्धाको दूतके बहाने 
हनुमन्तके पास भेजा । मुलाकातके समय कावर्जाने हनुमन्तका खून 
कर॑ दिया । इस प्रकार सम्पूर्ण जावली प्रदेश शिवार्जाके हाथ आ गया | 
अब उनको दक्षिणमे कोल्हापुर तक और पश्चिममे रत्नागैरी जिलों- 
पर अधिकार जमानेका मौका मिला | जावली राज्यपर अधिकार, 
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जमानेसे शिवाजीको सताराका पश्चिमी प्रदेश, जिसमें ६० मील 
लम्बी पहाड़ी भूमि और तराई हैं, मिल गया | इससे एक बड़ा भारी 
लाभ यह हुआ कि अब उन्हें मावलोंकी सेना एकत्रित करनेके लिए 
दुगुना क्षेत्र मिल गया | इसके सिवा मोरे लोगोकी फौज, हाकिम 
आदि तथा उनकी आठ पीढ़ियोंसे जमा की हुई प्रचुर घन-राशि 
भी शिवाजीके हाथ त्रगी | 

मोरे-बंशके कुछ लोग नहीं पकड़े जा सके | थे ही शिवाज॑से 
बदला लेनेके लिए सन्‌ १६५६ ई० में जयसिंहके सहायक हुए | 

शिवाजीका नया किला 

जावली गाँवसे दो मील पश्चिमकी ओर शिवाजीने प्रतापगढ़ नामक 
एक नया किला बनवाया और वहीं भवानीकी मू्तिकी प्रतिष्ठा करवाई, 
क्योंकि आदि भवानी देवीका मन्दिर बीजापुर राज्यके अन्तगत तुलजा- 
पुरमें था। प्रतापगढ़की यही भवानी शिवाजीकी इष्टदेवी हुईं। 
वहाँ वे अनेकों बार दर्शन करने गये और बहुत-सा धन दान किया । 
जावली जीतनेके बाद अप्रैल १६५६ ई० में शिवाजीने रायगढ़ नामका 
एक बड़ा किला मोरेके हाथसे छीन लिया। यहीं बादमें उनकी 
राजधानी हुईं | चौबीसवीं सितम्बरकों उन्होंने अपने सौतेले मामा 
शम्भूजी मोहितेके पास दशहरेकी भेंटके बहाने जाकर उन्हें 
अकस्मात्‌ कैद कर लिया । शम्भूजी शाहजीकी आज्ञासे सुपे परगनेके 
हाकिम थे । उन्होंने शिवाजीके अधीन काम करनेसे इनकार कर 
दिया, इसपर शिवाजीने अपने पिताके पास उन्हें भेजकर सुपे परगने- 
पर कब्जा कर लिया | इधर ता० ४ नवम्बर सन्‌ १६५६ ई० को 
वहंकि घुलतान मुहम्मद आदिलशाहके मरनेपर बीजापुरमें जो गड़बड़ी 
» मची, शिवाजीने उससे भी बहुत लाभ उठाया । ; 


का 
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महीनेके मध्यमें अपने पास वुला लिया, और कुछ दिन बाद ही 
मुगलोके अधीन दाक्िणात्यके दक्षिण-पश्चिम भाग ( अर्थात्‌ महा- 
राष्रेके हिस्से ) पर चढ़ाई कर दी | उस जगह मुगलोंकी फोज कम 
थी और फौजी अफसर आलंसी और बेखबर थे। 

शिवाजीकी आज्ञासे मीनाजी भोंसले और काशी नामक दो 
मराठा सरदारोंने भीमा नदी पार करके मुगलेकि चमारगुएण्डा और 
रायसीन नामक परगनोके गाँवोकों छूट लिया, और अहमदनगर 
शहरके आसपास तक आतंक फैला दिया। स्वयं शिवाजीने भी तीस- 
वीं अग्रेलको अँपेरी रातमें रस्सीकी सीढ़ी (मराठी नाम 'मात्ठा! ) 
लगाकर उत्तर-पूना जिलेमे दीवार लॉयकर जुन्नर शहरके भीतर प्रवेश 
किया और पहरेवालोकों मार डाला | यहाँसे वे तीन लाख होंण 
(बारह लाख रुपये ), दो सौ घोड़े और बहुत कीमती गहने तथा 
कपड़े आदि लूटकर लौट आये | 

यह खबर सुनते ही औरंगजेबने उस ओर बहुत-सी फौज 
खाना कर दी, और वहाँके अधिकारियोंको कड़ी चेतावनी 
दी । अहमदनगरके किलेदार मुल्तफतर्लोनि बाहर आकर कई 
एक छोटी-मोटी लड़ाइयोके वाद मीनाजीको चमारगुण्डा थानेसे 
भगा दिया | इधर राव कर्ण और शाइस्ताखॉँके आनेसे शिवाजीने 
जुन्नर परगनेमें बहुत दिन तक रहना निरापद न समझा, अतः वे 
वहाँते चलते वने और अहमदमगर जिलेमे ( मई महीनेके अन्तमें ) 
जा पहुँचे | परन्तु वहाँ औरंगज़ेब-द्वारा भेजी हुई फौजकों लेकर 
नासिरीखाँ शीघ्र ही आ धमका और उसने ऊपर अकस्मात्‌ धावा 
करके शिवाजीको ( ४ जून्को ) घेर लिया | इस युद्धमें वहुत-से 
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मराठे मारे गये, जो बचे वे सब जान लेकर भागे । 

अब मुगल अफसर अपने राज्यकी दक्षिण-पश्चिम सरहदपर 
जगह जगह सिपाहियोकी गारद बैठाकर देशकी रक््ता करने लगे। 
बीच बीचमें वे तेजीसे मराठोके राज्यमे घुसकर लोगोको लूठते, 
गॉबोंमें आग लगाते, रैयतों और गाय-बछुड़ोकी पकड़ लाते और 
फिर भागकर अपनी अपनी जगह लौट जाते । औरंगजेत्रके अच्छे बन्दो- 
बस्त और मजबूत शासनके कारण शिवाजी उसको और कोई हानि 
न पहुँचा सके । इसी बीच वर्षा आरम्म हो गई; अतः दोनों 
पक्षोंने जून, जुलाई और अगस्तके महीने अपने अपने सौमान्तोपर 
बैठकर बिताये । 

ओरंगजैबके साथ सन्धि 

सितम्बरमे बीजापुर राज्यने ओरंगजेबके साथ सन्धि कर ली। 
अब शिवाजी किसके जोरपर लड़े ! उन्होने भी मुगल राज्यकी अघी- 
नता कबूल कर नासिरीखाँके पास दूत भेजा । नासिरी खोने 
शिवाजीकी प्रार्थनाको औरंगजेबके पास पहुँचाया, पर वहोँसे कोई ठीक 
जवाब न मिला | उसके बाद शिवाजीने अपने दूत रघुनाथ बह्लाल 
कौरडेको सीधा औरंगजेबके पास भेजा और औरंगजेबने अन्‍्तमें 
( जनवरी सन्‌ १६०५८ ई० में ) शिवाजीको विद्रोहके लिए क्षमा कर 
दिया; और मराठा प्रदेशपर उनका अ्रधिकार स्वीकार कर उसी आशयका 
एक पत्र उन्हें लिखा | इधर शिवाजीने भी प्रतिज्ञा की कि वे मुगुल- . 
सीमाकी रक्षा करेंगे, अपने पाँच सौ घुड्सवारोकी फ़ोज ओऔरंगज़ेबकी 
मातहतीमें लड़ाईके समय भेजेंगे और सोनाजी पश्डितकों अपना 
दूत बनाकर शाहजादेके दरबारमें रखेगे । 
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लेकिन औरंगजेब शिवाजीके ऊपर सचमुचमें विश्वास न कर 
सका । वह उस समय दिल्लीके सिंहासनपर दखुल जमानेके लिए 
उत्तर-भारतकी ओर जा रहा था। जाते समय दक्षिणमें अपनी 
फौजोको शिवाजीके ऊपर कड़ी नज़र रखनेके लिए कह गया । 
उसने मीर जुमलाको ( दिसम्बर १६०७ ई०७ में ) लिखा था 
४ नापिरीखाँके चले आनेसे यह प्रान्त खाली हो गया है | ख़बरदार 
रहना, वह कुत्तेका बचा मौकेकी तलाशमे है| ” उसने आदिल- 
शाहको लिखा कि “ इस देशकी रक्षा करना। शिवाजीने इस 
देशके कितने ही किलोंपर चोरीसे दखल कर लिया है ।,उसको उन 
सबसे हठा दो, और अगर शिवाजीको नौकर रखना चाहो तो उसे 
कर्नाठकमें जागीर दो, ताकि वह बादशाही राज्यसे अलग रहे और 
उपद्रव न कर सके । ”” 


, शिवानीक्रा उत्तर-कोंकण जीतना 

परन्तु सन्‌ १६५८ और १६५९ ६० के दो वर्षमें मुगल शाहजादे 
दिल्लीके सिंहासनके लिये आप ही युद्धम फँसे रहे, इसलिए शिवाजीको 
इस ओरसे कुछ भी डर न रहा | इधर पिढुले युद्धमें किसके दोषसे 
बीजापुरवाले मुगलोसे हारे, इस बातको लेकर बीजापुरके मंत्री और 
फौजी अफूसरोमें बड़ी भारी हुजत होने लगी । प्रधान मंत्री खान 
मुहम्मदका राजधानीमे खून हो गया । इस गड़बड़ीसे लाभ उठाकर 
* शिवाजी अपना राज्य मनमाना बढ़ाने लगे | पश्चिमी घाट ( स्याद्रि 
पर्वतश्रेणी ) पार कर बे उत्तर-कोंकण,--वर्तमान थाना जिलेमें जा 
घुसे और वीजाउरके हाथसे कल्याण और भिवंडी नामक दो शहर छीन 
लिये । वहाँ उन्हे बहुत माल हाथ लगा (२४ अक्टू०्र सन्‌ १६५७)। 


छू 


बीजापुरके अधीन मुक्ठा अहमद नामक एक अरब जातिका रईस 
इस कल्याणु-प्रदेशपर शासन करता था। शिवाजीके सेनापति आबाजी 
सोनदेवने इस देशपर अधिकार करते समय मुछा अहमदकी खूबसूरत 
नौजवान पुत्र-बधूको कैद कर लिया, और मेट-स्वरूप शिवाजीके पात्त 
भेज दिया, परन्तु शिवाजीने बन्दिनीकी ओर केवल एक ही बार देखकर 
कहा--“ आह ! यदि मेरी मा भी इसीके समान होती, तो कैसे 
आनन्दकी बात होती | मेरा भी चेहरा कैसा सुन्दर होता | ” इस 
प्रकार शिवाजीने उस युवतीको मा कहकर सम्बोधन किया ओर उसे 
कपड़ो तथा गहनो सहित उसके ससुरके पास इज्जतके साथ बीजापुर 
भेज दिया | उस युगमें यह एक नई बात हुई जिसे सुनकर सव लोग 
अचंमित हो गये। 

इसके बाद शिवाजीने कल्याण और मित्रण्डीके उत्तरमें माहुली 
किलेपर ( जनवरी सन्‌ १६५८ ६० में ) अधिकार कर लिया । इस 
तरह उत्तर कोकण दखल करके उन्होंने धीरे धीरे दक्षिणके कोलाबा 
जिलेके कुछ हिस्सोपर भी अधिकार कर लिया, और वहों बहुतसे 
किले बनबाये | कल्याणके उत्तरमें पोतुगीज लोगोके दामन-प्रदेशके 
कई गॉबोको छटकर शिवाजीकी सेनाने आपिरी किलेमे सदाके लिए 
अड्डा जमा दिया | उसी समय शिवाजीने कल्याणके पास समुद्रकी 
खाड़ीमे जहाज तैयार करवाकर मराठी जल-सेनाकी भी नींव डाली | 

शिवाजीको दवानेके लिए अफूजल खॉका जाना 

सन्‌ १६५८ ई० के शुरूमें जब औरंगजेब दक्षिणसे चला गया, 
तब बीजापुर राज्यको शान्ति और नया बल मिला । मनन्‍्त्री ख़बांसत 
'खाँ बड़ा चालाक था, और राजमाता बड़ी साहिबा बहुत तेजी और 
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होशियारीस राज-काज चलाने लगीं। कब्जेसे निकले हुए चारों आरेके 
छोटे छोंटे सामन्‍्त राजाओको दबानेका प्रयत्न होने लगा। शाहजीको 
हुक्म हुआ कि अपने विद्योही लड़केकी वशमे करे । उन्होंने जवाब 
दिया---“* शिवा हमारा त्याज्य पुत्र है। आप लोग उसे पकड़ कर 
सजा दे सकते है, हमारा कोई संकोच न कीजिये ।” 

अब शिवाजीके विरुद्ध फ़ौज भेजनेकी सलाह हुई, लेकिन डरके 
मारे किसी उमराबने उस लड़ाईमें सेनापति होना स्वीकार नहीं किया। 
तब सुलतानने भरे दरबारमें पानका बीड़ा रखकर कहा--“ जो इस 
लड़ाईमे सेनापति होना चाहता हो, केवल वही इस बीड़ेकों उठाकर 
खा सकता है। उसे 'वीर-शिरोमरि मानकर सत्कार किया जायगा। ” 

अबदुछा मटियारा ( रसोई पकानेवालेके खानदानका ) उर्फ 
अफजलखाँ बीजापुर राज्यका अव्वल दर्जेका उमराव था। मैसूरको 
जीतनेके समय और मुगलोके साथ पिछली लड़ाईमे उसने अनेक 
बार बहादुरी और खैरख्वाही दिखाकर नाम कमाया था। उसने 
पानके बीड़ेको चटसे उठा लिया और घमण्डके साथ कहा, “ में 
धोड़ेपर बैठे बैठे ही शिवाजीको हराकर बाँध लाऊँगा। ” 

लेकिन गत युद्धके कारण बीजापुर-सरकारका घन और जन-वल 
बहुत कम हो गया था | इसीसे अफूजलके सांथ दस हजार घुड़- 
सवारोंसे अधिक फौज भेजना सम्भव न था | इधर शिवांजीकी 
घुड़-सवार सेना ही दस हजारसे अधिक थी। इसक्ले अलावा, लोगोका 
कहना था कि जावली दखल करनेके कारण साठ हजार मावले 
पैदल सिपाही भी उनकी सेनामे आ जुटे थे | इसके सिवा लड़ाई 
करनेमें दत्त ाहसी पठानोंका एक दल बीजापुर-राज्यकी नौकरासे 
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बरखास्त होकर उनकी अधीनतामें था, इसीलिए बीजापुरकी 
राज-माताने अफजलसे कहा कि दोस्तीके बहाने शिवाजीकों भुलावा 
देकर कैद करना होगा। यह बात उस समयके ऑँग्रेज कोठीवालोकी 
चिट्ठमे साफ तोरपर लिखी हुई है | 


( “ अफुजछखोकी कारसाजी 

अफूजलखों बीजापुरसे सीधे उत्तरकी ओर बढ़कर महाराष्ट्रके सबसे 
बड़े तीर्थ तुलनापुर आ पहुँचा; उसने वहाँकी भवानीकी मूर्तिको तोड़ 
डाला, और उसे चक्कीमे पीसकर धूल बनाकर फेक दिया। # 
उसंके बाद कह पश्चिमकी ओर मुड़ा और संतारा शहरसे बीस मील 
उत्तर वाह नामक गाँवम पहुँचा ( अग्रेल सन्‌ १६५५९ )। यह कर्बा 
उसकी जागीरका मुख्य स्थान था; यहाँ वह कई महीने ठहरा हुआ 
इसी फेरमे पड़ा रहा कि किस ग्रकार शिवाजीको पहाड़से नीचे खुले 
मैदानमे लाया जाय, अथवा उसी जगहके मराठा ज्मींदारोंकी मददसे 
उन्हें केद किया जाय | बीजापुर-सरकारने अपने अधीनस्थ सब मावले 
देशमुखोकों अपनी अपनी फौज लेकर अफूजलकी सहायता करनेका 
हुक्म भेज दिया था | इसका कुछ असर भी हुआ था। उस समय 
रोहिड्खेरेकी देशमुखीको लेकर खण्डोजी खोपड़े ओर कान्होजी जेपेके 
बीच झगड़ा चल रहा था। कान्होजी शिवाजीके पक्तमे था। 
खण्डोजीने अफजुलखाँकी मदद की और यह लिखित ग्रतिज्ञा भी की 





# मराठी-गाथामें लिखा है कि उसने तुलूजापुरके बाद माणिकेश्वर, पण्दरपुर 
और महांदेव पर्वतपर भी देवता और ब्राह्मणोंके ऊपर अत्याचार किये और 
उनका अपमान किंया। श्रीयुत विनायक लक्ष्मण भांवे कहंते हैं कि' यह बात 
सच नहीं है । ४ 
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कि यदि उस मगाँवकी देशमुखी मिले तो वह शिवाजीकों पकड़कर ला 
देगा | अपने साथियोके साथ खोपड़े अफूजलकी सेनाके अगले 
हिस्सेका मुखिया बनाया गया । 
बर्षाकी समात्तिपर अक्टूबर महीनेमें फिर फौजोके चलनेका समय 
आनेवाला था, इसी बीचमें शिवाजी प्रतापगढ़के किलेमे पहुँच गये । 
यह किला वाईसे सिर्फ बीस मील पश्चिममे था। अफूजुलखँनि 
अपने दौवान क्ृष्णाजी भास्करके द्वारा शिवाजीकों कहला भेजा-- 
४ तुम्हारे पिता हमारे पुराने साथी है, इसलिए तुम हमारे लिए कोई 
अपरिचित व्यक्ति नहीं हो | आओ और हमसे भेट करो | हम 
बीजापुरके सुलतानसे कहकर उन्हें इस बातपर राजी कर लेंगे कि 
तुम्हारे सब किले और कोकरण देश तुम्हारे ही अद्तियारमे रहने दे। 
इस दरारसे तुमको और भी सम्मान और फौजका सरंजाम दिलायँगे। 
अगर तुम खुद दरबारमे मौजूद रहना चाहों तो और भी अच्छा है। 
वह“ँ तुम्हे बड़ी इज्जत मिलेगी | यदि तुम वहाँ न रहकर अपनी 
जागीरमे रहना चाहो तो उसके लिए भी हुक्म दिलानेका बन्दोवस्त 
करेंगे। ? ह 
अफुजलकी चढ़ाईसे शिवाजी्कीं डर और चिन्ता 0“ ” 
इसी बीचमे अफूजलखौके आनेके समाचारस शिवाजी और उनके 
साधियोम भारी भय और चिन्ता उत्पन्न हो गई थी। उन लोगोने 
तब तक छोटी मोटी लड़ाई और मामूली लोगोकी घन-सम्पत्तिकी 
बूट-जसोट ही की थी, परन्तु इस बार एक तालीम-याफ्ता और 
साज-सामानसे लैस फौज एक नामी और बहादुर सेनापतिके अधीन 
उनका तामना करनेके लिए आ रही थी | वह सेना बीजापुरसे वाई 


अं 


! ४ 
तक तेजीसे बिना रोक-टोकके आगे बढ़ आई थी । उसे रोकनेकी ' 
मराठोमे बिलकुल ताकृत न थी | अफूजूलखाँकी अदम्य शक्ति और 
उसका क्रूरताकी बात देश-भरमे कैली हुईं थी | कई वर्ष पहले सेग 
किलेके राजा कस्तूरीरंगने बीजापुरकी फौजके शिविरमें आकर 
अफजलखॉँके समीप आत्म-समर्पण किया था, परन्तु अफूजलखोंने 
उसे वहीं मार डाला था, # इसीलिए शिवाजीने पहले जिस दिन 
अपने प्रधान व्यक्तियोंकों बुलाकर उनका मत जानना चाहा, तो 
सबने डरके मारे सन्धि करनेकी राय दी | उन लोगोने कहा-- 
४ लड़ाई करनेसे झूठमूठ प्राण जायँगे और जीतना असम्भव है। ” 

शिवाजी बड़ी मुश्किलमे पड़े | यदि वे उस समय आदिलशाहके अधीन 
होना स्वीकार करे, तो भविष्यम उन्नतिका रास्ता सदाके लिए बन्द 
हो जायगा | उन्हें या तो बीजापुरके जेलम जिन्दगी बितानी होगी, 
या पूनेमें मामूली जागीरदारकी माँति नौकरी करना पड़ेगी | अगर इस 
समय वे बीजापुरकी सरकारी फौजके विरुद्ध तलबार उठावें तो 
खुलतान जन्म-भरके लिए उनका शत्रु हो जायगा, और उनको 
अपनी बाकी जिन्दगी एकदम असहाय और वन्धुद्दीन दशामें मुग॒लों 
तथा और और राजाओके साथ निरन्तर लड़ाईमे काटनी होगी | वे 
दिन-भर सोचते सोचते हैरान हो गए; रातको चिन्ताके मारे थककर 
तन्द्रामे पड़ गये | लोगोका कहना है कि सपनेमे भवानीने दीन 
देकर कहा “ बच्चा ! तू डर मत, में तेरी रक्ता करूँगी। ह. 
अफजलपर चढ़ाई कर | तेरी ही जय होगी | ” 


, +* सन्‌ १६५६ ई०में अफूज़लने बीजापुरंके वजीर ख़ान महम्मदकी भी नाइक 
- हत्या की थी। *' न्‍ 
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अब उनका सन्देह जाता रहा-। सबेरे फ़िर मंत्रणा-सभा बैठी | 
शिवाजीकी वीर-वाणी और देवाके आशीर्वादकी बात खुनकर समस्त 
प्रधान लोगोने मारे उत्साहके लड़नेकी राय दे दी | माता जीजाबाईने 
भी शिवाजीको आशीर्वाद देकर, “ तेरी ही जय होगी ” ऐसी 
भविष्य-वाणी की । 

लड़ाईमे अकस्मात्‌ यदि उनकी मृत्यु हो जाय, तो किस प्रकार 
राज-पाठ चलाना होगा, इस विषयमें शिवाजीने उस समय अपने 
कर्मचारियोको लम्बा-चौड़ा उपदेश दिया | बड़ी दूर तककी सब “बातें 
सोच-समभकर पूरी चालाकीके साथ अफूजलके ऊपर चढ़ाई करनेका 
बन्दोवस्त किया गया। पेशवा और सेनापति नेताजी पालकरके अधीन 
दो बड़ी फोजोको प्रतापगढ़के पासके जंगलमें छिपकर रहनेका हुक्म 
दिया गया। 


अफूजुलछके साथ मेल और मुछाकातकी बातचीत - 
इसी बीचमें अफूजुलके दूत क्ृष्णाजी भास्करने आकर-शिवाजीको 
खाँके साथ मेट करनेको कहा | शिवाजीने इस ब्राह्मणकी- खूब 
खातिर की और रातको अकेले कमरेमे मिलकर कहा---/ आप हिन्दू ! 
और जातिके पुरोहित है |'हम भी हिन्दू है। सच सच बतलाइए कि ः 
अफूजलखका क्या मतलब है£ ” जबरदस्ती करनेपर मजबूर होकर ' 
क्ृष्णाजीने जवाव दिया कि अफ़जलका इरादा अच्छा नहीं है । 
दूसरे दिन शिवाजीने अपने दूत पन्‍्ताजी गोपीनाथकों क्ृप्णाजी 
भात्करके साथ अफूजलके खेमेमे भेजा | खाँने पन्‍्ताजीके सामने कसम 
खाई कि मेट करते समय वह शिवाजीको कुछु..भी हानि न पहुँचा- 
यगा | साथ ही शिवाजीकी ओरसे पन्‍ताजीने भी मान लिया कि उस 
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समय अफजुलके साथ किसी ग्रकारका विश्वासघात न किया जाबेगा। 
लेकिन शिवाजीके दूतने बहुत बड़ी सरिश्वित देकर वहाँपर बीजापुरके 
सरदारस यह पता लगा लिया कि खाँने ऐसा बन्दोबस्त किया है कि 
अठके समय वह शिवाजीकों कैद कर लेगा, क्योंफे शिवाजाके समान 
धूर्त व्यक्तिको लड़ाईमे जीतना मुश्किल है | इन सब बातोंकों सुनकर 
शिवाजी इस बातके लिए तैय्यार हो गये कि जिस ग्रकार भी हो 
अफजलको ख़तम करके अपनी रक्षा करनी चाहिए । 

शिवाजीने अब यह बात जाहिर कर दी कि खाँके स्ताथ भेंठ 
करके सुलहकी बातें ठीक करनेके लिए वे राजी है, लेकिन वाई शहर 
जानेमे वे डरते है। पहले खॉ उनके मकानके पास आकर मुलाकात 
करें और उन्हें विश्वास दिला दें, तो बादम वे भी खँके तम्बूमे जायेंगे। 

भेंट करनेकी जगह अफूजुछ और शिवाजीका आना 

इस बातपर अफुजलखों राजी हो गया। दोनोंकी मुल्ाकातके 
लिए प्रतापगढ़के किलेके कुछ नीच एक पहाड़की चोटीके ऊपर तम्बू 
ताना गया, और जंगल काटकर वहां जानेका रास्ता तैय्यार 
किया गया । अफजलखॉने फौजके साथ वाईसे कूचकर महाबलेखरके 
ऊपरकी समतल भूमिका पार करके “ पार ? गाँवमे पहुँचकर 
छावनी डाली । यह गाँव प्रतापगढ़के दक्षिणमे एक मीलकी दूरीपर 
पहाड़के नाचेकी समतल भूमिपर स्थित है । उसकी फौजने कयना 
नर्दाके किनारे गहरी तराईके चारों तरफ डेरा डाला | 

मेंट करनेके लिए नियत दिन ( १० नवम्बर, सन्‌ १६५९ ई०) को 
अफूजलखों पहले पार गाँवके शिविरसे एक दृजार बन्दूकची सिपाहियोको 
साथ ले पालकीपर सवार. हो प्रतापगढ़के पहाइके ऊपर चढ़ने लगा। 
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पन्‍्ताजी गोपीनाथने उससे कहा कि “ इतनी बड़ी फौज देखकर शिवाजी 
डर जायेंगे और भेट करने नहीं आयँगे; इसलिए खाँ और सबोंको 
पीछे छोड़ केवल दो पहरेदारोको ही साथ लेकर ऊपर चढ़ें। ? बैसा ही 
किया गया | दो पिपाही,--प्रसिद्ध तलवार चलानेवाला वीर सैयद 
: बन्दा और दोनो तरफके दो ब्राह्मण दूत अर्थात्‌ पन्‍ताजी और 
कृष्णाजी अफूजलखाँके साथ चले | 

जिस तम्बूमे दोनोकी मुलाकात होना ठीक हुआ था, वहाँ पहुँच- 
कर वहाँकी सजावटकी कीमती चीजों और बिछौनोंकों देखकर अफ- 
जल बिगड़कर बोला--/ ऐ | एक मामूली जागीरदारके लड़केकी 
इतनी शान | ” लेकिन पन्‍्ताजीने उसे समझाकर कहा कि ये सब चीजें 
मेलके चिह-खरूप बाजापुर राज्यको भेंट देनेके लिए लाई गई है | 

शिवाजीको बुलानेके लिए एक आदमी प्रतापगढ़ भेजा गया । 
उन्होंने कुर्तेके नीचे लोहेका जालीदार कवच और पिरपर पगड़ीके नीचे 
छोटी कड़ाहीके सद्श इस्पातकी ठोपी छिपाकर पहन ली | बाहरसे 
देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके शरीरमे कोई हथियार 
छिपा हुआ है, परन्तु उनके बाएँ हाथकी अँगुलियोंमें सिकड़ीसे बँधा 
इआ ' वधनखा नामक एक इस्पातका तेज और ठेढ़ा पंजा मुझमें 
डिपा था, और दाहिने हाथकी आस्तीनके नीचे बिछुआ ' नामक 
पतला छुरा था। उनके साथ दो पहरेवाले थे--जीवमहला नामका 
जाम ( तलवारका खिलाड़ी ) और शम्भूजी कावजी । ये दोनों बड़े 
बढ, हाथकी सफाई दिखानेमें तेज़ और बलवान पुरुष थे। इन 
दोनेंके हाथोमें दो तलबारें थीं । प्रतापगढ़-किलेसे उतरते समय 
शिवाजीने माताके चरगणोमें प्रणाम कर बिदा चाही । सफेद कपड़े 
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पहने हुए देवीकी प्रतिमूर्ति-सी जीजाबाईने आशीर्वाद दिया---५ तेंरी 
जय हो ” और शिवाजीके साथियोको खास तौरपर ताकीद की कि 
४ भेरे लड़केकी रक्षा करना। ”” उन लोगोने उत्साहके साथ प्रतिज्ञा 
की कि वे वैसा ही करेगे | 
अफूजूलके साथ मार-काट 

प्रतापगढ़ किलेकी चोटीसे उत्तरकर तम्बूकी ओर धीरे धीरे कुछ 
दूर जानेपर शिवाजी एकाएक खड़े हो गये, ओर कहला भेजा कि 
भेंटकी जगहसें सैयद बन्दाकों हठा देना होगा |वैसा ही किया गया। 
आखिर शिवाजी मुलाकातवाले शामियानेमें गये | इस कपड़ेके घरमे 
दोनो दलके चार चार आदमी थे : ख़ुद नेता, दो दो शरीर-रक्षक 
ओर एक एक ब्राह्मण दूत | शिवाजी देखनेमें श्रहीन थे, लेकिन 
अफजलखॉकी कमरसे तलवार लठक रही थी । 

साथी सब नाचे ही खड़े रहे । शामियानेके बीचमे चबूतरेके 
ऊपर अफूजलरखों बैठा था। शिवाजी चबूतरेपर चढ़े | खाँने गद्दीसे 
उठकर कुछ कृदम आगे बढ़, शिवाजासे गले लगनेके लिए हाथ 
बढ़ाये | शिवाजी नाटे ओर दुबले थे, वे लम्बे-चोड़े शरीरवाले अफू- 
जलके कन्घे ही तक पहुँचते थे । इसलिए खॉके दोनों हाथोंने 
शिवार्जाका गला घेर लिया। उसके बाद अफृजूलखाँने एकाएक 
शिवाजीका गला अपने बाएँ हाथसे बड़े जोरसे धर दबाया, और 
दाहिने हाथसे कमरसे लम्बा सीधा छुरा निकालकर शिवाजीकी बाई 
बगुलमे चोट की, लेकिन छिपे जिरह-बख़्तरमे लगनेसे वह छुरा देहमे 
घुस न सका | गला दबनेसे शिवाजीका दम घुटने-सा लगा, परल्तु 
पल-भरमे बुद्धिकों ठिकाने लाकर बायाँ हाथ जोरसे घुमाकर उन्होंने 


४५ 


अफजलखाँके पेट्मे * बधनखा .? घुसेड़ दिया और उससे खाँके पेटको 
फाड़ डाला, जिससे खाँकी ऑतड़ियाँ बाहर निकल पड़ीं | साथ ही 
दाहिन हाथका ' बिछुआ ' खाँकी बाई बगृलमें भोक दिया | जख्मी 
अफजलखँंके हाथकी पकड़ ढौली पड़ गई । तब शिवाजी जल्दीसे 
अपनेको छुड्ाकर चबूतरेपरसे नौचे कूद पड़े और अपने साथियोंकी 
ओर दौड़े | ये सब बाते एक पल्षमें खुतम हो गईं | 

चोट लगते ही अफजलखों चिछ्ला उठा--“ मार डाला, मार 
डाला, मुझे धोखा देकर मार डाला | ” दोनों ओरके नौकर अपने- 
अपने मालिककी सहायताके लिए दौड़ पड़े। सैयद वन्दाने शिवाजीका 
सामना किया, अपनी लम्बी सीबी तलवार (पट्टा ) के एक 
ही वारसे शिवाजीकी पगड़ी काठ डाली । शिवाजीकी पगड़के नीचेकी 
लोहेकी टोपीपर भी तलबारकी चोटसे गहरा निशान बन गया, 
परन्तु पिर बच गया | तब वे भी जीवमहलाकें हाथसे एक तलवार 
लेकर सैयद बन्दाकों रोकने लगे। जीवमहला दूसरी तलवार लेकर 
आंगे बढ़ा, और उसने पहले सैयदका दाहना हाथ और पीछे सिर 
काटकर अलग कर दिया। इसी बीच कहार घायल अफूजलको 
पालकीम लिटाकर उसके तम्बूमें ले जानेको रवाना हो रहे थे कि 
शम्भूजी कावजीने आकर कहारोके पैरोंपर चोट की जिससे वे पालकी 
छोड़कर भाग गये; तब तो उन्होंने अफृजलखाँका सिर काठकर 
विजयके गर्वके साथ उसे शिवार्जाके पास हाजिर किया । 

अफूजूलका फ/ज हारी और लूटी गईं 
अफूजलखीको मारकर शिवाजी अपने दो पहरेदारोंके साथ सीधे 


पहाड़ लॉघकर प्रतापगढ़के किलेमें चले गये, और वहाँ, पहुँचकर उन्होंने 
है. ; 
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तोप छोड़ी | यह इशारा पेहलेसे ही नियत था | तोपकी आवाज खुनते 
ही नीचे गॉवके पास भाड़ियों और पहाड़ोमे छिपी हुईं शिवाजीकी दोनों 
फौजें निकलकर चारों ओरसे बीजापुरकी फौजपर घावा करने लगीं | 
अफूजलके अकस्मात्‌ मरनेके समाचारने उसके शिविरके समस्त नौकरों, 
सिपाहियो और अन्य आदमियोंको एक साथ घबराहटमे डाल दिया। 
डन लोगोका न कोई नेता था, न रास्ता ही जाना हुआ था और चारों 
ओर अनेक शत्रु घेरे हुए थे। भागनेका रास्ता बन्द देखकर वे मज- 
बूरन लड़ने लगे, परन्तु उस्त दिन मराठे विजयके उलासमे पागल हो 
रहे थे; दो नामी सेनापति उनके अफूसर थे और लड़ाईकी भूमिसे 
थे भली भाँति परिचित थे | अतः वे लोग धघड़छेसे शत्रुओको मार 
मार कर आगे बढ़ने लगे । तीन घंठेमे सबका काम तमाम हो गया। 
बीजापुरके तीन हजार योद्धा मारे गये। मावले लोगोके सामने जो 
भी कोई पड़ा उसीके ऊपर वे तलवारसे वार करने लगे; भागते हुए 
हाथियोंकी पूँछें काट डालीं, दाँत तोड़ डाले और पैर घायल कर 
दिये तथा ऊँठोको का*-काटकर जुमीनपर गिरा दिया। बौजापुरके जिन 
योद्धाओने द्वार मानकर दाँतोंमें तिनका दबाकर माफी माँगी, उन लोगोंको 
आश-दान दिया गया । इस लड़ाईमें लूठ-पाठसे शिवाजाकों बहुत 
लाभ हुआ । अफूजुलखाकी सब तोपें, गोला-बारूद, तम्बू, कपड़े- 
लत्ते, बिछोने, धन-दौलत और माल-असबाबसे लदे हुए बहुतसे पश् 
उनके हाथ आये | इसमे पैसठ हाथी, चार हजार घोड़े, बारद्द ऊँट, 
कपडेकी दो हजार गाँठे, और नकूद एवं गहने मिलाकर दस्त लाख 
रुपये थे | कैदियोमें एक बड्ढे ओहदेका सरदार, अफूजलके दो. लड़के 
और दो मददगार मराठे' जुमींदार थे। जो ख्री, बच्चे, आक्षण और 
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खेमेके नौकर पकड़ें गये, उन सबको शिवाजीने उसी वक्त छोड़ दिया; 
परन्तु श्रफजलकी स्रियाँ और उसका बड़ा लड़का फूजुलखाँ कयना 
नदी पार हों खण्डोजी खोपड़े और उनकी मावली फौजकी सहायतासे 
एक निरापद स्थानकी भाग गये । 
.. शिवाजीने अपनी विजयी सेनाकों एकत्र कर उसका निरीक्षण कर 
क्वैदियोको छोड़ दिया, और जब वे अपने अपने घर जाने लगे तब उन्हें 
अन्न, वतन और धन भी दिया । जिन मराठे सैनिकोने लड़ाईमे प्राण 
दिये थे उनकी विधवाशओ्रोंको पेन्दनें दी गई और जबान पुत्रोको उनके 
पिताओकी नोकरियाँ मिलीं। घायल सिपाहियोंके घावोंकी अवस्था देखकर 
उन्हें एक सौसे लेकर आठ सौ रुपये तक इनाममे मिले । बड़े फौजी 
अफूसरोकों हाथी, घोड़े, पोशाक और जबाहरात इनाममे दिये गये। 
मराठोंकी यह पहली विजय इसी जगह ख़तम नहीं हुई । विजयी 
शिवाजीने दक्षिणकी ओर बढ़कर कोल्द्वापुर जिलेपर धावा किया 
ओर पनहाला-किठा (२८ वीं नवम्बर ) को दखलकर रुस्तम-ए-जमॉँकी 
मातहतीकी बीजापुरकी एक और फोजको भी ( २८ वीं दिसम्बर ) 
हराया । उसके बाद जनवरी महीनेमें दक्षिण कोकणके रत्नागिरि 
जिलेमे घुसकर बहुतसे बन्दरो और गाँवोकों छूठा । 


अफुज़लखोँकी मृत्युके बारेमें गीत और कथाएँ 
अफूजलखॉकी इस भयंकर दुर्घटनासे देश-भरमें आलोचना और 
कथाकी सृष्टि हुई । * अज्ञानदास ” उपनामवाले एक कविने मराठी 
भाषामें इस घटनाके बारेमें एक बहुत ओजपूर्ण गीत (बेलेड ) बनाया 
है, जो आज भी लोगोंको बहुत प्यारा है। ओंधके राजा वाला साहब 


पन्‍्त-प्तिनिधिने हालमें ही इस धटनाकों लेकर एक ' गीतिका ? लिखी 
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है | परन्तु यह ' बेलेड ” ऐतिहासिक सत्यके अनुसार नहीं है | खाली 
मजेदार किंवदन्ती और ऐसी कल्पनाओपे भरा है, मानो महाभारतका 
एक इन्द्र-युद्ध हो। 

मराठा देशमे यह कथा प्रचलित है कि जिस समय अफूजुल 
बीजापुरसे शिवाजीके विरुद्ध रवाना हुआ, उस समय अनेक अशुभ 
घटनाएँ हुईं. थीं--उसकी मण्डी टूट गई थी, बड़ा हाथी आगे बढ़ना 
नहीं चाहता था, इत्यादि | और उसने मरना निश्चय जानकर रवाना 
होनेसे पहले ही अपनी तिरसठ औरतोको मार डाला; उन्हें एक ही 
चबूतरेके नीचे वरावर फासलेपर कृत्रमे दफनाकर अपने मनका सन्देह 
मिटा लिया था | बीजापुर शहरसे कुछ मील बाहर अफजलपुरा नामके 
गॉंवम खाँका मकान और उसके नोकर-चाकरोकी बस्ती थी। वह 
जगह आजकल जन-हीन श्मशान-सी पड़ी है। वहों केवल टूटी 
दीवारे, खाइयाँ, जंगल ओर दूर-दूरपर किसानोके खेत दिखाई पड़ते 
हैं । उसके मरनेके केवल चौदह वर्ष बाद फ्रेंच यात्री ,अबे करेने इस 
स्थानपर जाकर देखा था कि कारीगर लोग अफृजुलखॉकी समाधिके 
पत्थर खोदते थे, और एक पत्थरके ऊपर खुदा था कि खाने अपने 
महलकी दो सौ औरतोका गला -काठकर फेंक दिया था। में सन्‌ 
१९१६ ३६० के अक्टूबर महीनेमे वहों गया था। वहों मैने तिरसठ कू्ें 
देखीं जो एक ही समय और एक ही ढॉचेकी बनी हुई मालूम होती 
थीं। अब भी उस जगहके, किसान इस हत्याकाडका लम्बा-चौड़ा 
किस्सा कहते हैं, और इस घटनाके भिन्न भिन्न स्थान भी दिखाते हैं! 


८2 बयोथा अध्याय 
शिवाजीका दक्षिण-महारा्ट्रमें प्रवेश -. 


अफूजलखोंके मरने ( १० नवम्बर सन्‌ १६५९ ) और उसकी 
फौजके नष्ट होनेके वाद शिवाजी दक्षिणमे कोल्हापुर जिलेमें जाकर 
देश लूठने लगे | २८ वीं 'नवम्बरको उन्होंने पनहाला नामक एक 
बड़े पहाड़ी किलेको ले लिया | उन्हे रोक॑नेके लिए उस जगहका 
हाकिम रुस्तम-ए-जमों वीजापुर-राज्यके हुक्मसे आगे बढ़ा; अफूजुलका 
लडका फूजल खो भी अपने बापकी मृत्युका बदला लेनेके लिए फौजके 
साथ रुस्तमसे जा मिला, लेकिन रुस्तमको मालूम था कि वीजापुरकी 
बड़ी बेगम साहवा गुप्तरूपसे उसे तबाह करनेमें लगी हैं। ऐसी हालतमे 
अपनेको वचानेके लिए उसके पास एकमात्र उपाय था शिवाजाके 
साथ दोस्ती बनाये रखना | खासकर शिवाजीके वंशके साथ उसकी 
दो पुश्तसे दोस्ती थी; इसलिए शिवाजीके साथ पड़यन्त्र कर केवल 
लोगोंको दिखानेके लिए रुस्तमने उनके विरुद्ध फौज वढ़ाई थी। 
कोल्हापुर शहरसे कुछ दूर दोनो दलोकी मुठमेड़ हुई । रुस्तम ढीला 
पड़ गया और पीछे रह गया | इसपर गुस्सेसे विंगड़कर फुजलखेंनि 
लड़ाईकी सब जिम्मेवारी अपने हाथमें ले ली, और बड़े जोरसे मराठोंके 
ऊपर (२९ दिसम्बरको ) चढ़ाई की। उसके वहुतसे सिपाही 
लड़ाईमें मारे गये, दो हजार घोड़े और वारह हाथी पकडे गये | फूजल- 
खों हार गया और बीजापुर लौट गया। रुस्तम पीछ़े हटकर 
दक्षिण॒-कानड़ेमें अपनी जागीरमें जाकर चुपचाप बैठ रहा । 
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इसी मौकेपर मराठा लोग सद्याद्वि पार कर पब्छिमकी ओर रक्षागिरि 
जिलेमे घुसे, और बेरोक-टोक दक्षिणी कोंकशके शहरो और वबन्दरोंको 
लूटने छगे | उन लोगोका एक दूसरा दल पूरबकी ओर बढ़कर 
बीजापुर शहरके आसपास तक जा पहुँचा | तब आदिलशाहको होश 
हुआ । वे शिवाजीकों दबानेके लिए बड़ी कोशिश करने लगे । सिद्दी 
जौहर नामक एक हबशी उमरावको ' सलाबत खाँ” की पदवी देकर 
फूजलखेंकि साथ पनहाला-किला छीन लेनेके लिए भेजा । जौहरने 
पन्द्रह हजार फ़ौजके साथ आकर कोल्हापुर शहरमे अड्डा जमाया और 
शिवाजीकों पनहालामे ( २ मार्च सन्‌ १६६० ६० को ) घेर लिया, 
लेकिन उसके मनमे कुछ और ही बात थी। मालिकके काममें मन न 
लगाकर वह अपने लिए स्वाधीन राज्य स्थापित करनेके फेरमें पड़ 
गया | बुद्धिमान्‌ मराठा-नरेशने बादमें मदद करनेका लोभ दिखाकर 
जौहरको अपने हाथमे कर लिया । लोगोको झूठ-मूठ दिखानेके बहाने 
वह छुः महीने तक धीरे-धीरे इस किलेपर घेरा डालनेका काम चलाता 
रहा, परन्तु फूजलखों भूल जानेवाला आदमी न था। वह बापका 
बदला लेनेके लिए अपनी फौज ले मराठोके ऊपर लगातार चढ़ाई 
करने लगा। पनहालेके-नजदीक ही पवनगढ़का किला है। नज॒दीकके 
एक पहाड़की चोटीपर तोप लगाकर फूजलखों पवनगढ़के , ऊपर 
गोलोंकी वर्षा करने लगा, 

पवनगढ़को बचाना मुश्किल हो गया, और इसके एक वार 
बीजापुरियोके द्वाथ पड़ जानेपर पनहालेका पतन भी निश्चित था। 
शिवाजीने देखा कि मामला ठेढ़ा है । वे चारों ओरसे जकड़ गये, 
भागनेंके रास्ते बन्द हो गये । तेरहवीं जुलाई आषाढ़ वदी पड़वाकी 
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रातको पनहालेमें कुछ सिपाहियोको रखकर बाकी लोगोंके साथ वे 
चुपचाप किलेसे उतरे और पवनगढ़के सामने पड़ी हुई बीजापुरकी 
छावनीपर चढ़ाई कर दी। उसी गोलमालके मौकेपर विशालगढ़ किलेकी 
तरफ भागनेका भी बन्दोतस्त किया । 
पनहालेसे शिवाजीका भागना 

परन्तु विशालगढ था सताईस मॉलकी दूरीपर, और रास्ता भी था 
विकट,--ऊँचा-नीचा, पथरीला और संकीर्णा । दूसरे दिन सूर्योदयके 
समय उन्होंने देखा कि वहाँ पहुँचनेमें तब भी आठ मील बाकी है | 
इधर रातहीको शिवाजीके भागनेकी खबर और उनके रास्तेका 
ठीक पता लगाकर फूजुलखों मशाले जलाकर उनके पढ़े पीछे खाना 
हो गया | इस समय दिनके उजेलेमें शत्रुकी सेना मराठोंको निश्चय 
ही पीसकर मार डालती | 

इस महान्‌ संकठमे बाजीग्रभ नामझे कायस्थ जातिके एक्र मावले |/ 
जरम॑दारन अपनी जान जोखिममें डालकर शिवाजीकी रक्षा की। 
गजउुरक नजद्कका रास्ता बहुत पतला है, और उसके दोनों तरफ 
ऊँचे ऊँचे पहाड़ खड़े है | वाजीग्रमुने कहा, “ महाराज, हम आधी 
फजि ते इंस जगह मुंह फेर खड़े होकर दृस्मनकी फौजकों रोक 
रखेगे, तब तक आप बाकी सिपाहियोके -खाथ--विश्ञानगढ़को - जल्दी---- 
रवाना हा जाइए । वहाँ सही-सलामत पहुँचनेपर हमे तोपकी आवाजसे 
खबर दीजिएगा। ” 

गजपुरकी घाटी मराठोके इतिहासकी थर्मापली है । सबेरेसे लेकर 
“व धंट तक वार बार बीजापुरकी मजबूत फौज वाढ़की तरह 
आकर उस सकरी पहाड़ी घार्टामे.घुसनेकी कोशिश करती थी, परन्तु 








णुदे 


मुझ्ी-मर : मराठे _ जी-जानसे लड़कर उस्तकों हटा देते थे। सात 
सौ मराठे सिपाही वहाँ काम आये । बाजीग्रमु भी घायल होकर रणु- 
भूमिमें खेत रहे, मगर फिर भी लड़ाई न थमी । दोपहरके बाद 
आठ मीलकी दूरीसे तोपकी आवाज सुनाई दी | शिवाजीको विशाल- 
गढ़में आश्रय मिल गया | बाजीग्रभुने जान देकर अपना प्रण पूरा 
किया | तब बीजापुरी सेनाके कर्नांटकी बन्दूकचियोंने गोलियोकी वर्षो 
करके इस घाटीपर कब्जा कर लिया; बाकी बचे हुए मावले बाजी- 
ग्रसुकी लाश उठाकर पहाड़ोमें भाग गये | 

सछुलतान आदिलशाह जौहरके विश्वासघातको समझकर दोनों 
विद्रोददियोकों दबानेके लिए स्वयं राजघानीसे पनहालेकी ओर बढ़े | 
जौहरने देखा कि अब तो बहानेबाजीसे काम न चलेगा, तब उसने 
२२ वीं सितम्बरको मराठोके हाथसे पनह्ालाका किला छीनकर 
सुलतानके अधीन कर दिया | 

शायस्ताखांका पूना और चाकन जीतना 

/जिस समय शिवरा्जाके राज्यके दक्षिणी ओर उनकी ऐसी हार 
ओर हानि हो रही थी, ठीक उसी समय उनकी उत्तरी सीमापर एक 
आर बड़ी भारी आपत्ति आ खड़ी हुईं। पम्द्रहवीं अगस्त सन्‌ १६६० 
ई० को मुगलोने. उनेके हाथसे चाकनका मशहूर किला,छीन लिया । 

सन्‌ १६७९ ईस्वीके अन्तमें ओरंगजेबका सिंहासन निष्कंटक 
हो गया । उसे अब' भाइयोंके विरोधका कोई डर न रहा, क्योंकि 
सभी जगह उसकी ही जय हुईं.थी। अब उसे दक्षिगकी ओर नज़र 
डालनेका मौकामिला । उसने अपने मामा शायस्ताखॉको दक्षिण॒का 
सूबेदार बनाकर शिवाजीके विरुद्ध भेजा | 


ण्छ 


शायस्तालों जैसा बुद्धिमान था, वैसा ही वीर भी था। नेतृत्व 
और देश-शासनमे वह एक-सा दक्ष था| उसे बहुत-सी लड़ाइयोका 
अनुभव था । धन; मान और प्रमावमे मौर जुमलाकों छोड़कर दूसरा 
कोई अमीर उसकी बराबरीका न था | उसने बड़ी चालाकीसे अह- 
मदनगरसे ( २७ फरवरी सन्‌ १६६० ई० को) कूच किया, और 
पूना जिलेके पूर्व तथा दक्षिणकी ओर घूमता हुआ, अपने सामनेसे 
मराठोंको बराबर भगाता और अपने पीछेके रास्तेकों निरापद रखनेके 
लिए जगह जगह थाने स्थापित करता हुआ अन्‍्तमें वह पूना जा पहुँचा | । 
यह कहा जा सकता है कि रास्तेमे उसका एक सिपाही भी नहीं 
मरा | मराठे मारे डरके स्वयं ही पीछे हट गये, और यदि लड़े भी 
तो ऐसी बुद्धिमानीसे संचालित और सुसंगठित फोजके सामने वे 
टिक न सके । ; 

पूनासे अठारह मील उत्तरमे चाकन किला है | इसपर कब्जा कर 
लेनेसे मुगृल-प्रदेशसे दक्षिण॒के रास्ते पूनामें रसद लाना सम्भव था | 
शायस्ताखॉने २१ जूनकों चाकनके बाहर पहुँचकर किलेकों घेर 
लिया | किलेके मालिक फिरंगजी नरसाला जी-जानसे लड़े, “लेकिन 
मुगल फौज उस दिन अजेय थी। वह पानी-कौचड़को कुछु न समझ- 
कर किलेके चारों ओर खाई खोदकर मोरचा बाँवने लगी-। उसने 
( चौदहवीं अगस्तको ) जमीनके नीचे नीचे किलेकी दीवारकी-सतह 
तक सुरंग खोदकर, उसमें बारूद भरकर आग “लगा दी। बड़े 
जोरके धड़ाकेके साथ चाकन-किलेके उत्तर-पूर्व कोनेका ' बु्ज॑ फटकर 
उड़ गया.। उसी मौकेपर मुगृल-सेना किलेकी दीवालपर चढ़ गई, 
और दो दिनकी मार-कौटके वाद पूरे किलेपर अख्तियार जमा लिया |. 


ण्द 


शायस्ताखाँ ख़ुद बहादुर था, इससे वह वहादुरकी कृदर करना 
जानता था | वह फिरंगजीके गुणोंपर मुग्ध होकर उसे वादशाहकी 


; फौजमें एक वड़ी नौकरी देने लगा, परन्तु स्वामि-भक्त मराठाने 


न... 


नमकहराम होना अस्वीकार कर दिया । तब इज्जतके साथ फौज- 
सहित शिवाजीके पास लोट जानेकी उसे इजाजत दे दी गई। 
दक्षिण कोंकणमें शिवाजीका राज्य फैलाना 

करीब दो महीने तक लगातार मेहनतके वाद चाकनपर दखल 
जमानेमे मुगलोके २६८ सिपाही मेरे और छुः सौ आदमी घायल 
हुए, इसीलिए उसके वाद वे मराठोंके अन्य किलोपर चढ़ाई करनेसे 
वाज आये । शायस्ताखाँ शीत्र ही पूना लौठ गया और वहाँ जाकर 
उसने अपने डेरा डाल दिया | 
(सन, १६६१ ६० के झुरूमें उसने उत्तर-कोंकश जीतनेके लिए 
एक दल सेना भेजी | इस सेनाका नायक चार हज़ारी मनसवदार 
कारेतलवर्खों उजब्रक जब उम्बरखिण्ड नामक स्थानमें एक मार्गहीन 
पहाड़ी जंगलके बीचोवीच तोपें, वन्दूक और रसद आदि लेकर कष्टमे 
फँसा था, तव शिवाजीने जल्दीसे छिप रास्तेसे आकर उसे घेर लिया 
आर पानी लानेवाले रास्तेकों रोक दिया | खाँने तव शिविर ओर 
सव सम्पत्ति शिवाजीको समर्पण की ओर प्राणोकी भिक्ता लेकर 
३ फरवरी सन्‌ १६६१ ६० को लौट आया | 

पनहाला और चाकनके छौने जानेसे जो कुछ चुकसान हुआ था, 
उसको पूरा करनेके लिए विजयी शिवाजी दक्षिण कोंकरणमें घुसे | 
सेनापति नेताजी पालकरके अधीन मराठोंका एक दल मुगलोंके विरुद्ध 
उत्तरकी तरफ तैनात था। दूसरा दल लेकर शिवाजीने खुद बीजापुरके 
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अधीन दक्षिण कोंकण ( वर्तमान रत्नागिरि जिले ) पर अधिकार 
कर लिया | वहाँ केवल छोटे-छोटे राज्य थे; कोई ऐसा बलवान 
प्रतापी राजा नहीं था जो शिवाजीकी गतिको रोक देता | शिवाजी 
इतनी तेजीसे आगे बढ़े कि उस जगहके बहुतसे राजा और 
जुमींदारोको अपनी जान बचाने तकका अवसर न मिला, वे जल्दीमे 
सब छोड़-छाड़कर जान लेकर भागे ओर कर देना स्वीकार कर उनके 
अवीन हो गये | 

इस प्रकार जंजीरासे खारेपटन तक पश्चिमी समुद्रके किनारेका सब 
प्रदेश उनके हाथ आ गया | सब जगह उनकी तरफसे लूट-पाठ या 
चौथ वसूल होने छगी। इस ग्रदेशमे बहुतसे तीर्थ भी है जिनमें 
परशुराम-क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है और भारतके मिन्न भिन्न प्रदेशोसे 
यात्रीगण इस स्थानपर तीर्थियात्राके लिए आते है। यहाँ आह्मणा-पंण्डित 
ही अधिक बसते है । शिवा्जाकी फौजकी सरपट चाल, उसके बल, 
जूट-पाठ और उत्पीड़नके समाचारोंसे ब्राह्मणोके कुठुम्ब, गरीब गृहस्थ 
ओर सब प्रजागण देश छोड़ छोड़ कर भागने लगे । खेती-बारी 
व्यापार आदि प्रायः बन्द-सा हो गया। शिवाजीने तीथीमे जाकर 
बहुत पूजा की | ब्राह्मयणोंकी दान दिया और प्रजाकों दम-दिलास 
देकर उन्हें अपने अपने घर लौठकर कामकाजमे लगाया। इस नये 
राज-काजमें सहायता मिलनेकी आशासे शिवाजीने शुंगारपुरपः 
अधिकार करके वहाँके चलते-पुर्जे और बुद्धिमान मूतपूर्व मंत्री पिलार्ज। 
शिर्केके मन्त्रीका पद ( यथार्थमे वही वहाँका कर्ता-धर्ती था ), धन 
और अज्धितियार देकर अपने पच्षमे कर लिया, यहाँ तक कि उसके 
साथ विवाह-सम्बन्ध भी जोड़ लिया। इस प्रकार पछीवन और झंगार- 
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पुरका राज्य तथा दाभोल, :संगमेश्वर, राजापुर झव्यादिके बढ़े चढ़े 
शहर और बन्दर स्थायी रूपसे शिवाजीके हाथ लग गये। इस 
अदेशके कई अन्य शहरोंसे भी चौथ वसूल की जाने लगी | 

लेकिन मई महीनेमे मुगलोने उत्तर-कोंकणमे कल्याण शहर 
( राजधानी ) पर अधिकार कर लिया और वह नौ वर्ष तक उनके 
कब्जेमें रहा | इसके वाद करीब दो वर्ष तक (मई सन्‌ १६६१ ई०से 
मार्च सन्‌ १६६३ ६० तक ) मुगल-मराठा युद्ध धीरे धीरे चलता रहा, 
फकैसी पक्षकी विशेष रूपसे जीत या हार नहीं हुई | यथपि फुर्ताले 
मराठे घुडसवार बीच-वीचमें मुगल-राज्यपर छापा मारकर लूटपाट 
किया करते थे, परन्तु साधारण तौरसे देखा जाय तो मुगल अपना 
कब्जा कायम रखने और कभी कभी उलटे मराठा गाँवोके ऊपर धावा 
चोलनेमे समर्थ हुए । 

रातकों शायस्ताखौपर धावा 

इसके बाद ही शिवाजीने एक ऐसा काण्ड कर डाला जिससे 
मुगल राज-दरवार्मे खलबली मच गई, ओर सारे भारतमें शिवार्जाकी 
जादूगरीकी ग्रसिद्धि और देवी चमत्कारका भय फैल गया | वे अग- 
णित मुगल-सेनासे घिरे हुए शायस्ताखाँके तम्बूमें रातकों घुस गये 
ओर मार-काठकर सहा-सलामत ७ अप्रेल सन्‌ १६६३ ई० को वापस 
' लोट आये | 

चाकनका किला जीतनेके बाद शायस्ता खाँ पूना लौट आया । 
चह वहों शिवाजीके बचपनके निवास-स्थान ( लाल-महल * में ठहरा। 
उसके चारों ओर तम्बू कनातें खड़ी करके ल्लियों और नोकर-चाकरोंके 
रहनेके लिए जगह बनाई गई। पहरेदारोके रहनेका स्थान उसके पास 


ध्र्‌ 


ही था। फ्रौजके सामन्तोने पूना नगरमे इधर-उघर आश्रय ले लिया। 
कुछ दूर दक्षिण, सिंहगढ़के रास्तेके किनारेपर शायस्ताखाँकि 
बड़े अफ्सर महाराजा जसवन्त्सिंद् दस हजार फ्रौजके साथ डेरा 
डाले पड़े थे । 

ऐसे सुरक्षित और सदा तैय्यार रहनेवाले बैरौका गढ़ तोड़नेके लिए 
अत्यन्त साहस, वुद्धि और तेजकी जरूरत है । शिवाजीर्म ये सब 
गुण पूर्ण मात्रामें मौजूद थे, यह बात उनके पक्के बन्दोबस्तसे अच्छी 
तरह प्रकट होती है । उन्होंने एक हजार बहादुर सिपाहियोंको अपने 
साथ लिया, ओर सिपाहियोंको तथा सेनापतिके अर्धान एक एक हजार 
मावलोंकी पैदल-सेना ओर घुड्सवारोंके दो दलोंको मुगल-शि।िरकी 
दाहिनी और बाई ओर आब आध कोसकी दूरीपर छिपा दिया | 

इस प्रकार बन्दोबत्त करके शिवाजी सिंहगढ़से बाहर हो शामको 
पूनाके नजदीक पहुँचे | अपने दलके छः सौ सिपाहियोंकों बाहर 
छोड़कर तथा पेशवा मोरोपन्त और सेनापति नेताजीको दो तरफ 
तैनात कर बाकी चार सौ वीरोंके साथ वे मुगृलेंके खेमोके ' बीचमें 
घुस गये । मुसलमान पहरेवालोने पूछा, “ तुम लोग कौन हो ! ” 
शिवार्जाने उत्तर दिया, ४ हम लोग बादशाहकी दक्षिणी फौजके 
आदमी हैं, अपने स्थानोंमें ठहरनेके लिए जाते हैं | ”” पहरेदार यह 
घुनकर चुप हो गये । उसके बाद पूनाके एक कोनेमें कई घंटे चुप- 
चाप विताकर शिवाजी रातको शायस्ताखौंके रहनेके मक्रानके 
पास आ खड़े हुए | बचपनहीसे वहाँकी -अंगुल अगुल भूमि उनकी 
जानी हुई थी । 


उन दिनो रमज़ानकी महीना था । इस महीनेमे मुसलमान दिन 
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भूखे रहकर रातको खाते है | दिन-भर भूखे रहनेके बाद शामको ही 
खूब खाकर नवाबके मकानमे सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। 
केवल दो-चार बवाचियोने रातसे ही उठकर,---सूर्योदयके पहले 
खानेकी चीजे पकानी शुरू कर दी थीं । इसके पूर्व कि वे लोग कुछ 
हल्ला-गुक्ला मचा सकें, मराठोंने पहुँचते ही उन्हें मारकर शान्त 
कर दिया | यह रसोईघर बाहरकी ओर था और इसीसे लगा हुआ 
अन्दर महलके नौकरोके रहनेका स्थान था, बीचमे केवल एक दीवार 
खड़ी थी। पहले इस दौवारमें एक छोठा-सा दरवाजा था, शायत्तता 
खाँने उस दरवाजेको ईठोसे चुनवाकर बन्द करा दिया था| शिवाजाक्रि 
साथी साबलसे दरवाजेकी ईंटें निकालने लगे | उसी आवाजुसे उस 
तरफके यानी अन्दर-महलके नौकर जाग उठे और खॉको खबर दी 
कि शायद चोर सेध काट रहे है |/इस मामूली-सी बातपर नींदमें विन 
| पड़नेके कारण खोने गुस्सेमें आकर उन लोगोंको भगा दिया | 
ईंटे हटाकर धीरे-धीरे दौवारमें आदमीके घुसनेके लायक छेद कर 
दिया गया | सबसे पहले स्वयं शिवाजी अपने रक्षक चिमनाजी 
बापूजीको साथ लेकर अन्दर-महलभ घुस पड़े । उनके पौढछे पांडे 
उनकी दो सौ फौज घुसी । बाकी दो सौ वीर सैनिक वाबाजी वापू- 
जीके अधीन छुंदके बाहर खड़े रहे | तलवारों और छुरोसे कनात 
काटकर रास्ता बनाया और दलबलके साथ शिवाजी तम्बूके बाद 
तम्बू पार करके अन्तमे शायस्ताखोंके सोनेकी जगहपर जा पहुँचे। 
उन लोगोंकौ देखकर भीतरकी ओऔरतोने मारे डरके खाँकों जगाया । 
लेकिन खॉके तलवार पकड़नेके पहले ही शिवाजी उसके ऊपर टूट 
यड़े और एक ही चोटमे उसके हाथकी अँगुलियां काट डालीं । इस 
समय महलकी एक होशियार दासीने बुद्धिमानी करके वहाँका दिशा _ 
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चुझ्ला दिया; इससे दो मराठे अन्धेरेमे रास्ता न पाकर पानकि छोटेसे 
'हौजमे गिर पड़े | इसी बीच दासियोने खाँको एक सुरक्षित जगहमें 
पहुँचाया, लेकिन महलमें शिवानीके आदमी भरसक मार काठ करने 
लगे | छः दासियाँ मारी गई और आठ आदमी घायल हुए। 
इधर शिवाजाके और दो सौ साथियोंने बाहरके पहरेवालोंके 
भकानोंमे घुसकर सोते अथवा ऊँघते हुए पहरेदारोकों मार डाला, 
और दिल्लगी करने लगे कि मारछ्म होता है, तुम सब इसी 
तरह सोए सोए पहरा देते हो! उसके बाद वे नौबतखानेमें 
घुसकर बोले, “ खाँ साहबका हुक्म है कि खूब जोरसे नौबत 
बजाओ | ” फ़िर क्या था, नगाड़ा, तुरही, भेरी और करतालकी 
आवाजके साथ मराठोंकी चिछ्लाहटने मिलकर एक विचित्र ताण्डव 
शुरू कर दिया | भीतरसे करुण-कन्दन और मराठोंकी हुंकार सुनकर 
मुगूलोंकी फौजने समर लिया कि उनके सेनापतिको शन्नुने घेर लिया 
हैं | बस तुरत ही चारो ओरसे “चलो चलो ' का शब्द उठने लगा। 
शायस्ताखौंका पुत्र अबुल फतह सबसे पहले पिताकों बचानेके 
लिए दोड़ा, लेकिन वह अकेला क्या कर सकता था ! वह भी शबत्रुके 
हायसे मारा गया | एक मुगल अफूसरका डेरा महलकी बगलमे ही 
था। मराठे भीतरका दरबाजा बन्द देखकर, रस्सीके बल भीतरके 
ऑगनमें कूद पड़े और फौरन ही भीतरवालोंको मी ख़तम कर दिया। 
रस अकार शायस्ता खाँका एक पुत्र, छः बाँदियाँ और चालीस पहरेदार 
मारे गये और बह खय, उसके दो लड़के ओर आठ बाँदियाँ 


वायल हुए। मराठेंकी तरफ केवल छु; आदमी मारे गये और चालीस 
जख़मी हुए। 
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यह सब कांड बहुत थोड़े ही समयमें हो गया। इधर शिवाजीने 
देखा कि शत्रु जब जीता ही भाग निकला, तब देर करना ठीक नहीं 
है । वे अपने अनुचरोंको इकट्ठा कर शिविरसे तुरत बाहंर आ गये, 
और महाराज जसवन्तासैंहके तम्बुकी बगलसे सौधे दक्षिणकी' ओर 
सिंहगढ़को चल दिये। मुगल उनको पकड़नेके लिए अपेरेमें सारे 
शिविरमें इधर उधर व्यर्थ ही ढूँढ़ने लगें। उन लोगोने सचमुच यह 
सममभ लिया था कि मराठे कमसे कम दस-बीस हजार होगे ! 

शायस्ताखाँका दुःख और सजा 

सन्‌ १६६३ ई० की ७ वीं अप्रेलको यह घटना घटी ।_ दूसे 
दिन संब्रेरे सब मुगल अफसर शोकमे सहानुभूति प्रकट करनेके लिए 
सेनापतिके दरबारमे हाजिर हुए । इनमे जसवन्तसिंह भी थे। उनके 
अधीन दस हजार फौज थी और उनकी छावनी शिवाजीके रास्तेके 
ऊपर थी, तो भी उन्होने बैरीके आने-जानेमें किसी तरहकी बाधा न 
दी और पांडे भी न हटे | उनकी कपठ-पूर्ण दुःखकी बाते झुनकर 
शायस्ता खाने कहा--“ जी हाँ, देखता हूँ कि आप अभी तक 
जिन्दा ही हैं | कल रातकों जब दुश्मन हमको घेरे हुए थे, तब हमने 
यह समझा था कि आप उनको रोकने गये होगे और वहीं आप 
काम आये, तभी तो वे हमारे पास तक पहुँच सके ! ” 

नतीजा यह हुआ कि देशमे सब्र जगह लोग यह ,कहने लगे 
कि शिवाजीने जसवन्तर्सिह्से मिलकर यह काम किया है। अँमग्रेज 
व्यापारियोने भी बदनामीमरी यह बात लिखी है, परन्तु शिवाजी 

_ अपने अनुचरोसे कहते थे कि , “ हमने ज़सवन्तके कहनेते यह बात 

नहीं की, बल्कि हमारे परमेश्वरने यह बात हमसे करवाई है। ” 
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महाराष्ट्रमें रहना बिलकुल सुरक्षित न देखकर तथा लजा और 
खेदके कारण शायस्ताखाँ औरंगाबाद चला आया। उसकी असावधानी 
और अकर्मण्यताके ही कारण यह घटना घटी, यह विचार कर 
बादशाहने मामा शायस्ताखाँकी बदली बंगालमे कर दी, क्योंकि 
उस समय बंगालका नाम था ' रोटी-पूर्ण नरक । ” बंगाल जाते 
समय रास्तेमे बादशाहसे मुलाकात तक करनेकी शायस्ताखोंको 
मुमानियत कर दी गई। सन्‌ १६६४ ई० मे जनवरीके शुरूमे शाहजादा 
मुअज्जम ( शाह आलम ) दक्षिणका सूबेदार होकर वहाँकी राजधानी 
औरंगाबाद पहुँचा, और शायस्ताखों बंगालकी तरफ चल दिया। 
इस तबदीलाके मोकेपर शिवाजीने बिना रोक-टोक सूरतका बन्दर 
( ६ से १० जनवरी तक ) मनमाने तौरपर तूठा । 


सूरतका बन्द्रगाह 

भारतके पश्चिमी समुद्र-तटसे बारह मीलकी दूरीपर ताप्ती नदीके 
किनारे सूरत शहर बसा है | बहुत दिन पहले यहाँ बड़े बड़े जहाज 
आया-जाया करते थे, पर्तु अब नदी इस शहरसे छुः-सात 
कोस पश्चिमकी ओर हट गई है, इसीसे आजकल समुद्रमें आने- 
जानेवाले सब जहाज उस मुँहके पास, सुहाइली ( 0एथए घ०७ ) 
नामक स्थानमे लंगर डालकर रहते है, तथा छोटे छोटे जहाज और 
किश्तियाँ नदीस सूरत आती-जाती है । परन्तु उस समय यह मुगल- 
भारतका सर्वप्रधान बन्दर था | व्यापारके महसूलकी आमदनी और 
धन-दौलतमे केवल दिल्‍्लीकों छोड़कर और कोई शहर इसके मुकाबलेका 
नहीं था । पुराने हिन्दुओंके जमानेमे इसके कुछ उत्तरमे नर्मदाके 
मुहानके पास मरुकच्छु ( वर्तमान भरोच, पुराना प्रीक नाम 
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बारगजा ) श्रेष्ठ बन्दरके नामसे प्रसिद्ध था, परन्तु अब्र उसका जमाना 
बीत चुका था। इसके सिवा सूरतसे ही मक्का-मदीना जानेवाले 
हजयात्रियोकों लेकर जहाज छूटते थे, इसीलिए इसका नाम था 
* इसलामके पुण्य-तीथका द्वार ' | भारतके मुसलमान अरब देशकी 
तीथयात्रांके लिये यहीसे जाते थे । 

सूरतके दो हिस्से थे; एक किला, दूसरा शहर | किला छोटा 
और सुरक्षित था, लेकिन शहर चार वर्गमीलमे फैला हुआ धन-जनसे 
पूर्ण था । जन-संख्या दो लाख थी । ब्यापारकी चीजोके महसूलसे 
राजकोषमे बारह छाख रुपये वाषिककी आमदनी थी, और यो आम- 
दनीकी चीजोका दाम करीव पाँच करोड़ होता था | उप्त समय 
शहरके चारों ओर खाईका अमाव था। केवल जगह-जगहपर 
बाहरसे आनेवाले रास्तोके नाकोपर मामूली ढंगक फाटक लगे थे, 
और कहीं कहीं छोटी दीवारे भी थीं, पर ये सहज ही पार की जा 
सकती थीं । 

सूरत शहरके समान धन-दौलत भारतके और किसी स्थानमे 
मिलना कठिन था। इस शहरके एक बहरजी बोहरेकी हैसियत 
अस्सी लाख रुपयेकी थी | उसके बाद हाजी सैयद , सईदबेग तथा 
अन्यान्य बनियोकी तो बात ही नहीं थी | यह सब होते हुए भी 
शहरकी रक्ताका कुछ भी वन्दोबस्त नहीं था। शहरके फौजदार राज- 
दरबारसे पॉच सो तिपाहियोकी तनख्वाह अवश्य पाते थे, लेकिन एक 
भी सिपाही नहीं रखते थे,--सारे रुपये अपने ऐश-आराममे खर्च 
कर देते थे | शहरवाले भी शान्ति-प्रिय, दुबले-पतले, डरपोक, अहिं- 
साका दम भरनेवाले जेन पवित्रता-प्रेमी और अग्नि-डपासक पारसी, 


द्ठ 


घनके लालची दूकानदार और बेचारे गुजराती कारीगर थे | भला, 
ये सब अपनी रक्षाके छिए क्या लड़ते ! भारतके बड़े बड़े महाजनोने 
भी अपनी सम्पत्तिका हजारों हिस्सा खच करके भा चाकांदार आंर ।' 
सिपाही रखनेकी जरूरत नहीं समझी। सन्‌ १६६४ ई० मे बादशाहकी 
ओरसे इनायतर्खों सूरतका हाकिम था । बह जैसा ही द्रव्य-पिशाच! 
था वैसा ही बुज़दिल और बेकार मी | उधर किला एक ऐसे फौजी 
अफसरके हाथमें था जो इनायतकी अधीनताम न था। 
अँग्रेजी कोठीकी विछक्षण आत्म-रक्षा - 

मंगलवारकों (५ वी जनवरी ) सबेरे सृरतवासियोंने भयपूर्वक 
सुना कि दो दिन पहले शिवाजी फौजके साथ दक्षिणमे २८ मौलकी 
दूरीतक आ पहुँचे है और बड़ी तेजीके साथ सूरतकी ओर बढ़ 
रहे है | बस, शहर-भरमें खलबली मच गई, डरके मारे लोग भागने 
लगे । जिनसे बन पड़ा, वे औरत-बच्चोको ले नदी पारकर दूर-दूरके 
गँवोमें जा छिपे | धनी लोग किलेके अफूसरको घूस देकर सपरिवार 
चहाँ जा पहुँचे, और ऐसे व्यक्तियोंमे शहरका रक्षक इनायतर्खों सब- 
प्रथम था | 

परतु मुद्ठीमर युरोपियन दूकानदार इस समय गजवका साहस 
दिखाकर अपने घन, ग्राण और मानकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए। 
सूरतके अग्रेज और डच बनियोने अपनी अपनी कोठियोंमें हथियार 
ले शिवाजीकी फौजका सामना किया और उसे भगा दिया | उनकी 
कोठियों साधारण खुले हुए मकानोंमे थी,--बहाँ न कोई किला था 
ओर न चारों ओर चहारदीवारी ही अंग्रेजी कोठीके मुख्य अफसर 
थे सर जार्ज आक्सिए्डेन | यदि बे चाहते तो मजेसे सुहाइली भाग 
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शिवाजीका पहली बार सूरत छूटना 7 
चुने हुए चार हजार घुड़सवारोके साथ शिवाजी बम्बंद होते हुए 
छिंपते छिपते शीघ्रतासे आगे बढ़कर सूरतके पास पहुँच गये । रास्तेमें 
दो कोल राजा छूटमे हिस्सेके लोभसे छुः हजार फोज लेकर उनके 
साथ शामिल हो गये | वुधवार ( छुठी जनवरी १६६४ ६०) को दोपहरके 
समय शिवाजी सूरत शहरके सामने आ पहुँचे और उन्होने “ बुह्ानिपुर 
दरखाजे ” से सवा मीलकी दूरीपर एक बगीचेमे डेरा डाला | मराठे 
घुड़सवार इस बेपहरे-चौकीके अर्थजनहीन शहरमे घुसकर घर-बार 
छूटने और उनमें आग लगाने लगे | एक दल शहरके बीचसे किलेकी 
दावारपर ताक-ताककर बन्दूकें छोड़ने लगा । मारे डरके किलेके पहरे- 
दारोमेसे किसीने भी [पिर ऊँचा न किया, और न शहरकी बूठमे ही 
कोई बाधा दी ! 
बुध, बृहस्पति, श॒क्र और शनि,---चार दिन तक मराठोने शहरको 
बेरोक-ठोक लूटा | वे रोज नये नये मुहछोमे जा-जाकर घर जलाने 
लगे | उस समय सूरतमे पक्के मकान दस-बीससे अधिक न थे, वाकी 
हजारे मकान काठको खूँटीके सहारे बाँसकी दीबारे खड़ी करके 
उसपर खपरेल डालकर बनाये गये थे। ऐसी जगहपर मराठोके अग्नि- 
काए्डन सहज ही रातमे भी दिनके समान उजेला कर दिया ओर धृएँने 
सूर्की ढक कर दिनको रातके समान अंवकारमय बना दिया था | 
एक अग्नेज्ञ पादराका विवरण 
डच कोठीके पास सूरत ही नहीं, सारे एशियाखण्डके सबसे बड़े 
पतन वहरजी बोहरेकी कोठीमे कोई पहरेदार तक न देखकर और उसको 
जन्झूत्य पाकर मराठोंने तीव दिन तीन रात लगातार छूटा और 


4 
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उसके फर्श तककों खोद डाला। अन्तमे तब घन-रुन और अश्गईस 
सैर मोतियोंका बोका लेकर उस घरको ऊूँककर वे चलते बने । अंग्रेजी 
कोठीके पास एक और महाजन सईद बेगके घरमें भी मराठे घुस 
गये, और दरवाजे तथा सन्दूक तोड़कर जितना 'मिला उतना रुपया 
लेकर चेपत हुए । उन्होंने गोंदाममे घुसकर पारेका पीपा फोड़कर 
सब पारा जमीनपर छिंतरा दिया । बुहृस्पतिके दिन दोपहरकों जब 
पीस मराठे सिपाही आँग्रेजी कोठीके पास एक मकानमे आग 
लगानेको तैय्यार थे, उस समय अँग्रेजोने कोठीस बाहर निकलकर उन 
लोगोको मारकर भगा दिया । इसपर सईद बेगके मकानके मराठे भी 
मारे डरके खिसक गये। दूसेरे दिन अँग्रेज लोगोने अपने कुछ आदमी 
भेजकर इस महाजनके भी मकानकी रक्ष्याका भार अपने ऊपर ले लिया। 
इस प्रकार एक धनकी खान हाथसे निकल जानेसे शिवाजी बिगड़े और 
अँप्रेजी कोठीमे' कहला भेजा--“ या तो हमे तीन लाख रुपये दो, 
अथवा हाजी सईदके मकानकों छटने दो । नहीं तो हम खुद आकर 
तुम सबोंका गला काठेगे और तुम्हारी कोठी घूलमें मिला देगे | 
चालाक ऑँग्रेज नेताने जवाब देनेके लिए कुछ समय मागकर शनि- 
वास्‍के सबेरें ( चौथे दिन ) तक तो ठाला, और उसके बाद शिवा- 
जीको कहला भेजा--/ हम लौंग दोनो शर्तोमेसे किसीपर भी राजी 
नहीं है । आप जो कर सकते हों, करे; हम लोग तैय्यार है, भागेगे 
नहीं | जिस समय इच्छा हो, इस कोठीपर चढ़ाई कीजिए | हम 
लोगोंने इस कोठीकी' रक्ता' करनेका इंढ़ संकल्प कर लिया है । यदि 
आपकी आनेहीकी इच्छा है, तो एक पहर जल्दी ही आइएगा | हर 
परतु शिवार्जाने और कुछ नहीं किया," क्योंकि उनको सूरतसे ब्रिना' 


जर्‌ 


विप्न-बाधाके एक करोड़से अधिक रुपये मिल गये थे । उन्होंने सोचा 
कि दो एक लाखके लिए दृढ़-संकल्प अम्रेजोंकी तोपोंके मुँहमें अपनी - 
फ्ौजको क्यो झोके ! 

०“ पमूरतमें मराठेंके अत्याचार ओर -खूनखराबी 

मराठेंकों सूरतकी छटसे बेशुमार दौलत मिली । उस समयके 
समान धन रन आदि सूरतमे बहुत वर्षोसे जमा न हुआ था। 
मराठोने सोना, चाँदी, मोती, हीरा और जवाहरातके सित्रा और 
कुछ नहीं लिया | 5 

अपना छिपा धन बतानेके लिए लोगोपर जोर-जुह्म करनेमे भराठोंने- 
कोई कसर न रखी थी । उन्हे चाबुकसें मारा गया, जानसे मोर डाले 
जानेका डर दिखाया गया, किसीका एक हाथ और किसीके दोनो हाथ 
काट डाले गये और कितने ही लोगोके प्राण तक ले लिए गये | मिस्टर 
एण्टनी स्मिथ नामक एक अंग्रेज महाजनने अपनी ऑखोसे देखा था 
कि शिवाजीके खेमेमें एक दिन छुब्बीस आदमियोका सिर और तीस 
आद्ियोके हाथ काटकर फेंक दिये गये थे । कैदियोमेसे जो यथेष्ट 
रुपये नहीं दे सका, उसका कोई न कोई अंग भंग करनेकी अथवा 
उस जानसे मार डालनेकी आज्ञा हुईं। शिवाजीकी छूटकी पद्धति यह 
थी के प्रत्येक घरवालेसे जितना हो सका ले लिया, ओर फ़िर उससे 
हा कि याद घर बचाना चाहो तो उसके लिए और कुछ दो; 
फिर जब उसने कुछ और भी दिया ककि तब उसी दम प्रतिज्ञा भंग, 
“री आग लगा दी गई | ( सूरत-कोठीकी चिह्नसे ) 

पक दृढ़ा वानेया आगरेसे चालीस बैलोपर लादकर कपड़े लाया 
“सता था, पल्तु उनके न बिकनेस बह शिवाजीको नकद रुपया न 


9३ 


तरह घरके भीतर छिपा हुआ है । क्या वह. समझता है ककि हम भी 
औरत है जो उसकी इस मजाकिया सलाहको मान लेगे १ ”” 
नौजवानने जवाब दिया--“ हम लोग भी औरत नहीं हैं | आपको 
और भी कुछ कहना है! ” इतना कहते ही वह कपड़ेमें छिपाये 
हुए छुरेको निकालकर बड़े वेगसे शिवाजीके ऊपर टूठ पड़ा, परन्तु 
एक मराठे शरीर-रक्षकने तलवारके एक वारसे ही उसका एक हाथ 
काठ डाला, फिर भी नोजबान अपनी गतिकों रोक न सका | उसी 
खूनसे भरे हुए ढूँठे हाथसे उसने शिवाजीपर चोट की और दोनों 
जुमीनपर॒लोट गये । शिवाजीके शरीरमे खून देखकर मराठे 
चिल्ला उठे--“ सब कैदियोको जानसे मार डालो ? | तुरन्त ही 
खूनी नौजवानका सिर काट डाछा गया | शिवाजी भी उठ खड़े हुए, 
और कैदियोकों अपने सामने लानेका हुक्म दिया; उनमेसते चारकों 
मार डाला और छुब्बास आदमियोके हाथ काठ डाले, तब कहीं 
जाकर वे शान्त हुए। 
अँग्रेज्ञंकी तारीफ और इनाम 

रविवार १० जनवरीके सबेरे दस बजेके बाद मराठे अकस्मात्‌ 
सूरतसे चल दिये और सन्ध्यासे पहले ही बारह मील कूच कर गये, 
क्योंकि शिवाजीकों खबर मिली थी कि मुगल सिपाहियोका एक दल 
सूरतकी ओर आ रहा है | यह दल १७ वीं तारीखको पहुँचा, तब 
जाकर कहीं इनायतखाँको- “किलेसे बाहर निकलनेकी हिम्मत हुई। 
शहरकी प्रजा उसे देखकर थूकने लगी, कोई कोई तो उसपर कीचड़ 


पक फेंकने लगे | इसपर इनायतके लड़केने गुस्सेमे आकर एक निर्दोप 
हिन्दू बनियेकों मार डाला | 
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मुगल सेनाके पहुँचनेके बाद अँग्रेज व्यापारियोंने उसके नेतासे 
मुलाकात की | शहरके लोगोके मुँहसे उनकी तारीफ ही तारीफ छुन- 
नेमे आई, वे चिल्ला-चिक्काकर कहते थे कि इन साहबोने अपनी 
कोठियोके आसपासके हम लोगोके वहुतसे मकानोकी रक्षा की है। 
बादशाह इन लोगोको इनाम दे | नये आये हुए सेनापतिने भीं 
अँग्रेजोको खूब बधाई दी । आक्सिण्डेन साहबके हाथमे एक पिस्तौल 
था; उन्होंने उसको तुरन्त ही सेनापातिके सामने रखकर कहा---हम 
लोग अब हथियार छोड़ते है, क्योकि आगेसे आप ही शहरकी 
रखवाली कीजियेगा । सेनापति यह छुनकर खुश होकर बोले--- 
४ अच्छा, मे इसको लिए लेता हूँ, लेकिन आपको एक खिलअत, 
घोड़ा और तलवार भेट करूँगा ” | चालाक वरणिक गोरेने जवात्र 
दिया---“ जी नहीं । वह सब चीजे तो जंगी लोगोके कामको है | 
हम लोग तो बनिये है, रोजगारकी सुविधाके सिवा हम और कोई 
इनाम नहीं चाहते | ” 

सूरतकी दुर्दशाकी वात सुनकर बादशाह बड़े दुःखी हुए और 
उन्होंने एक वर्षके लिए सूरतवालोकी सब मालगुज़ारी माफ़ कर दी। 
साथ ही डच और शअेंग्रेज व्यापारियोकों इनामके तोरपर भारतमे आने- 
वाले उनके मालपरकी चुँगीमे भी एक ग्राति सैकड़ेकी सुविधा दी गई। 
यह मेहरबानी नवम्बर सन्‌ १६७९ ई० तक चलती रही | 


| ' पाँचवाँ अध्याय 
_जयसिंह और शिवाजी: संघर्ष तथा सन्धि 


सन्‌ १६६७ ई० की लड़ाई 
सूरतकी छटके बाद एक वर्षतक मुगृलोंकी फ़राजस कुछ न हो 
सका | दक्षिणका सूबेदार शाहजादा मुअज्जम ( शाह आलम ) 
- औरंगाबादमे ही रहकर भोग-विलास और आनन्‍्दम अपने दिन काटने 
लगा | महाराज जसवन्तसिंह राठोरने, जो शाहजादेके दाहने हाथ थे, 
सिंहगढ किलेपर घेरा डाला, परन्तु अन्तमें असफल होकर २८ मई 
सन्‌ १६६५ ई० को वे लौट आये | शिवाजीका दल अनेको स्थानोंमे छूट: 
खसतोट करने लगा | यदि आज वह महाराष्ट्रमे दिखलाई दिया, तों 
कल कर्णाठक्में और परसों पश्चिमी समुद्र-तठके प्रदेशों | लोग डर 
ओर आश्चर्यतते कहने लगे कि शिवाजी आदमी नहीं है, उनका 
शरीर हवाका बना है, तभी तो वे एक समयमे दूर दूरके मिन्न मिन्र 
: स्थानोंमे जा सकते है ! अँग्रेजी वणिकोंकी कोठीकी एक चिट्ठीमे 
शिवाजीके लिए लिखा है--« वे सदा कठोर कष्ट सहन कर जल्दौ- 
जल्दी कूच करते है और अपने कर्मचारियोकों भी उसी प्रकार 
अल जाते हैं | सारे देशके राजा उनके डरसे कँपते है। दिन पर 
' दिन उनकी शक्ति बढ़ रही है | ” 
रैसी समय २३ जनवरी सन्‌ १६६४ ई० को धोड़ेस गिरकर 
शाहजीकी मृत्यु हो गई। उनकी जितनी अस्थावर सम्पत्ति और मैसूर 
तथा पूर्वीय कर्णाठककी जागीर थी, सबपर शिवारजाके सौतेले भाई: 
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व्यंकोजी ( यानी एकोजी ) कब्जा कर बैठे । 

बार बार ऐसे नुकसान उठा कर और ल्ज्जाजनक हार खाकर 
ओऔरंगजेबने इस बार बहुत सोच-विचारके बाद शिवाजीको दबानेके 
लिए मिर्जा राजा जर्यसिह कछुवाहा ( आम्बेर अर्थात्‌ मौजूदा जयपुर 
राज्यके मालिक ) को ३० सितम्बर १६६४ $० के दिन नियुक्त 
किया । उनके साथ नामी पठान वीर दिलेरखाँ, अरब सेनानी दाऊदखाँ, 
सुजानसिंह बुन्देला तथा अन्य अनेक सेनापति और चोदह हजार 
फौज भेजी गई । 


राजा जयसिहका चरित्र 

मिर्जा राजा जयसिंह मध्यकालीन भारतीय इतिहासकी एक 
अद्वितीय विभूति थे | * राजपूत “ शब्दसे हम साधारणतः कोई बड़े 
साहसी, मानी, धन ओर स्वार्थकी परवाह न करनेवाले हठी वौर 
तथा त्यागी पुरुषका अनुमान करते है । जयतिंह लड़ाईमे, चतुर, 
निडर और तेजस्वी पुरुष थे, परन्तु उसके साथ ही साथ॑ कूट-नीतिमें 
और रौब-दाबसे लोगोंको हाथमें करके काम निकालनेमे भी वे कुछु कम 
चालाक न थे । इसीसे इज्जतदार राजपूतों और मुगुलो,--दोनो ही 
जातियोके सब गुण उनमे पाये जाते थे | वे बारह वर्षकी उम्रमे ही 
पितृहीन होकर मुगलोकी सेनामें ( सन्‌ १६१६ ३६० में ) भर्ती हो गये । 
उसके बाद जहॉगारकी अन्तिम अमलदारी आरे शाहजहाँके सम्पूर्ण 
शासनका इतिहास इनकी कांतिंसे उज्ज्वल है | इधर परिचिममे अफू- 
गानिस्तानके कन्दह्वारसे लेकर उधर पूरबकी ओर मुंगेर और उत्तरमें 
आक्सू नदीके किनारेसे दक्षिणमे बीजापुर तक सब स्थानोमे मुगल 
'फौजको संग लेकर वे लड़े थे, और सभी जगह उन्होंने नाम कमाया 
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था | वे राजनीतिक चालें चलनेमें भी कुछु कम चालाक न थे। सब 
विपत्तिजनक और कठिनसे कठिन कामोमें बादशाह जयसिंहके ऊपर 
भरोसा करते थे। 

ये साठ वर्षके प्रवीण सेनापति जब दक्षिणके एक जागीरदारके 
लड़केकों दबानेके लिए आये, तब उनकी चिन्ताओंका अन्त न 
था। क्या मुगल और कया बीजापुरी सरदार,-कोई भी शिवार्जाकों 
अभी तक हरा न सका था। शायस्ताखाँ ओर जसबन्तर्सिह तक 
हार गये, थे | उत्तर भारतसे प्रबल सैन्य-दल आनेपर बीजापुर 
और गोलकुए्डाके सुलतान भी मुगलोके डरसे शिवाजीका साथ दे 
सकते थे, इसलिए जयसिंहको उस तरफ़ भी दृष्टि रखनी पड़ती थी । 
उन्होने बादशाहकों यह सच ही लिखा था--“हम रात-दिनके 
बीच एक पल भी विश्राम नहीं लेते। जिस कामको हमने अपने हाथमे, 
लिया है, उसके विषयमें विचार किये बिना हम नहीं रहते | ” 

लड़ाईके लिए जयसिंहका बन्दोबस्त और चाल 

विपत्ति ही मनुष्यत्वकी कसौटी है | जयसिहने बड़ी चालाकी और 
फुर्तस भावी लड़ाईका सब बन्दोबस्त किया । पहले तो वे जितने बन 
पड़े, उतने लोगोंको अपनी ओर खींचने और शिवाजीके बैरियोकों 
उभाइनेमे लगे | पूना पहुँचनेके पहले ही जनवरी महीनेमे उन्होने 
धुगृल राज्यमे रहनेवाले दो पुर्तंगाली कप्तानों, फ्रान्तिस्कों और डिआओ- 
गौडिमेलोको गोआमे पुर्तगालके राज-पतिनिधिके पास भेजकर 
दिनाजीकी जल-सेनाके ऊपर चढ़ाई करनेमें मदद माँगी । 

, “जोराके हवशी सरदार सिंदिको भी उसी मजूमूनकी चिट्ठी भेजी 

गई । विदनौर, वासबपटन, मैसूर इत्यादि स्थानोके राजाओंके पास, 
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जयपिंहके ब्राह्मण दूतोंने जाकर अनुरोध किया कि वे इस मौकेपर 
अपने पुराने दुश्मन वीजापुर राज्यकी दक्षिणी सीमापर चढ़ाई करें । 
कोकणके उत्तरमे कोली देशके छोटे छोटे रजवाड़ोकों मुगलोकी ओर 
करनेके लिए जयसिंहके तोपखानेका फिरंगी अफूसर निकोलों मनुची 
भेजा गया । 

जिन जिनके साथ शिवाजीकी कभीकी भी दुश्मनी थी, उन 
सबोक्ों जयपिंहने बुला बुला कर अपनी फोजमे नौकरी दी | ग्रत 
अफजल खेकि लड़के फुजल खाँ और चन्द्रराव मोरेके लड़के बाजी 
चन्द्ररावने भी पितृ-हत्याका बदला लेनेका यह मौका न छोड़ा । साथ 
ही नकद रुपये और मुगल राज्यमे ऊँची नोकरीका लालच दिखाकर 
शिवाजीके किसी किसी कर्मचारीकों वहकानेका काम भी शुरू किया 
गया । फिर वीजापुरके छुलतानकों लोम और डर दिखाया गया। 
उन्हें इस वातका भरोस्ता दिया गया कि अगर वे सचमुच मुगलोकी 
मदद करेंगे तो बादशाह उनपर छिपे रूपसे शिवाजीकों मदद देनेका 
सन्‍्देह नहीं करेगे और सालाना पेशकशमेसे भी कुछ रुपये माफ़ 
किए जा सकेगे | 

जयतिंहकी बुद्धिमानीका सबसे बढ़कर उदाहरण तो उनके 
लड़ाईके तरीकोमे मिलता है जो उन्होंने वादशाहकी मरजीके विरुद्ध 
ग्रहण किया था | वे जब पूना पहुँचे तब मार्चका महीना आरम्भ 
हो गया था| जुलाईमे वरसात चुरू हो जानेसे लड़ाई लड़ना 
असम्भव था और शित्राजीकों हराना भी आवश्यक था। इस कामको 
इन्हीं तीन महीनोंके भीतर ही ख़तम करनेकी आवश्यकता थी, नहीं तो 
आगे आठ महीने ओर बैठे रहना पड़ेगा | इसीसे जयसिंहने निश्चय 
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किया कि सब फौज इकट्ठी कर वे घड़छेसे मराठोके राज्य-केन्द्रपर बड़े 
जोरका धावा मारेगे और क्रिसी दूसरी जगह नहीं जायेंगे जिससे फौज 
चारों तरफ बिखर कर बलहीन हो जाये । वादशाह उन्हे धनपूर्णा 
और उपजाऊ कोकरण-प्रदेशपर चढ़ाई करनेका बार बार आदेश देते 
लेकिन जयसिंह द्ढ़ता-पूर्वक्र उत बातकों न मानकर यही कहते रहे 
कि पूना-प्रदेश ही महाराष्ट्रका कलेजा है, उसको हाथमे कर लेनेसे 
काकरण श्ष्यादि दूरके सब भाग आपसे आप अधिकारमे आ जायेंगे । 
अन्तमे जयसिंहने कहा कि लड़ाईमे दो-तीन नेताओंके हाथमे 
अधिकार बाँटे बिना और सबसे बड़े एक सेनापतिके ही अधीन सबको 
रखे बिना लड़ाई जीतना बिलकुल मुश्किल होगा। वादशाहने इस 
भली सलाहकों मान लिया और उन्होंने हुक्म दे दिया कि फौजी 
कामका सत्र भार,--कामका बनाना बिगड़ाना, उन्नति-अबनाति, रसद 
और तोप, मेल करना या घपूँस देना आदि कामोमे,--केवल एक 
जयपिंहपर है। रहेगा; औरंगाबादके सूबेदार शाहजादा मुअज्जमसे 
किसी वातकी मंजूरी या पूछुताछु करनेकी कोई ज़रूरत नहीं होगी । 
पुरनद्र-ंकलका धरा 
जयसिंह दिल्लीसे बिदा हो फोजके साथ तेजीसे कूचकर रास्तेमे 
शक दिन भी कहीं आराम किए जिना ३ माच सन्‌ १६६७५ ६० को 
पूना पहुँच । उन्होने पहले पुरन्‍्दर॒पर चढ़ाई करना निश्चित किया । 
पुरूद्रका किला पूना शहरसे चोबीस मौल दक्षिणमे है| उसको 
किला न कहकर एक महान्‌ सुरक्षित पहाड़का ढेर कहना ही ठीक 
होगा । पुरूदरकी चोटी समतल भूमिसे दो हजार पॉच सौ फट 
ऊँची है। चारों तरफ खड़े कठे हुए पत्थरोस्ते घिरा हुआ यह किला है। 
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इसके तीन सौ फीट नीचे पहाड़से लगा हुआ नीचेका किला है 
जिसे मराठीमे * माची ” कहते है । इसी माचीमे फौजके रहनेके 
मकान और कारखाना है। कारण यह है कि यहाँ जमीन ख़ब फैली 
हुई है| पूरवकी ओर मा्चाके कोनेसे एक मील लम्बा एक पहाड़ 
है, उसके स्रिपर दीवालसे घिरा हुआ रुद्रमाल अथवा वजञ्जगढ़ नामका 
एक दूसरा किला है । इस वज़्गढ़से माचीके ऊपर गोला बरसाकर 
सहजहीमे वहाँसे शत्रुओको मगा दिया जा सकता है । 

पूनामे रहकर जयसिंहने बहुतसे जरूरी स्थानोमे थोड़ी थोड़ी 
फौजकी चोकियाँ विठा दीं ओर स्त्रयं भी वाठ-घाठकी रक्षा करने 
लगे | उसके वाद २३ वीं मार्चकों खाना होकर वे ३० मार्चको 
पुरूदरके सामने जा पहुँचे। दूसरे दिनसे किला घेरनेका काम 
कायदेक साथ शुरू हुआ । बादशाही सेनाके मिन्न भिन्न सेनापतियोंने 
अपने दल-बल सहित पुरूदरके प्रत्यक्ष ओर अड्डा डालकर मोर्चे 
बनाये ओर किलेके ऊपर तोप दागनेकी चेश की | दस दिन तक 
फौजकी लगातार कोशिश और जयसिंहकी कड़ी देख-रेख तथा 
उत्साह-प्रदानसे तीन बड़ी-बड़ी तोपे एक ऊँचे पहाइ़के ऊपर चढ़ा' 
दी गईं | अब रुद्रमालके बुजपर भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। 
नतीजा यह हुआ कि बुजके सामनेकी दीवार टूट गई और घुसने 
लायक मार्ग दिखाई देने लगा। 

रुद्रमालका चुजू जीत लिया गया 

१३ अप्रेलको दोपहरके समय दिलेरखौने अकस्मात्‌ आक्रमण 
करके रुद्रमालके बुजपर कब्जा कर लिया । मराठोंने हटकर बीचमें 
दीवारोसे घिरी हुई एक जगहमे शरण ली, परन्तु दूसरे दिन सन्ध्याके, 
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समय मुगलो और राजपूतोंकी बन्दूकोंकी मारके आंगे मराठे न टिक 
सके, इसलिए उन्होंने रुद्रमाल छोड़ दिया | जयसिंहने उनको 
प्राण-दान दिया और उनके नेताओंको सम्मान-सूचक पोशाकें देकर 
अपने-अपने घर लोठ जानेकी अनुमति भी दे दी । 

उसके बाद २५ अप्रेलको दाऊदखाँके अधीन छुः हजार 
फौज महाराष्ट्र चारो ओरके गाँबोंको छटनेके लिए भेजी गईं। 
साथ ही कुतुबुद्दीगखाँ और लोदीखौँंकों भी अपने अपने थानोसे 
निकलकर नजदीकके गाँवोंकों छूटने और गाय-बछुड़े तथा किसानोको 
कैद करनेका हुक्म दिया गया कि उसके फल-स्वरूप शिवाजीकी 
प्रजाका नाश और उनके देशका स्थायी अनिष्ट हो | 

अपने सामने चारों ओरसे इस तरहका संकट देखकर मराठोने 
पुरूदरके घेरेवालोको मगा देनेकी वहुत कोशिश की | उन्होने मुगल- 
प्रदेशके अनेक स्थानोपर छापे मारे, किन्तु जयसिंह पुरन्दरसे टससे मस 
नहीं हुए । मराठोने दूर दूरके जिन स्थानोपर चढ़ाई की थी, उनकी 
रक्षाके लिए जयसिंहने केवल थोड़े-थोड़े घुड़सवार भेज दिए। निःसन्दे 
मुगूलोका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उससे उनके असली काम--- 
परूदरके घेरे--मे कोई बाधा न पड़ी | वहाँ रसद बराबर पहुँचती 
रही ओर बहाँके खेमे और फौजें सुरक्षित रही । 

वजञ्रगढ़ जीतनेके वाद ही दिलेरखाँ वहाँसे लम्बे पहाडकों लॉध- 
कर, पच्छिमकी ओर आकर पुरन्दरके उत्तर-पूर्वके कोनेके ऊँचे बुर्ज 
'खड़कला ! के पास पहुँच नौचेके किले ( माची ) पर गोला- 
वारी करने लगा। मराठोने दो वार रातको बाहर निकलकर दिलेरके 


इ्स चिप 
'उत मचिपर आक्रमण किया, लेकिन उन्हे हारकर लौटना पड़ा | 
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धौरे धीरे मुगुलोका मोर्चा पुरदरके दोनो सफेद बुर्जों के नी 
आ पहुँचां, लेकिन तब. भी दीवार ज्योकी त्यों खड़ी थी। उस 
ऊपरसे मराठोने जलता हुआ अलकतरा, बारूद, बमके गोले ओर 
पत्थर फेककर घेरा डालनेबाॉलोको और आगे नहीं बढ़ने दिया। 
तब जयसिंहने एक ऊँचा काठका रथ “कठघरा ” वनवाकर सफेद 
बुजुके सामने खड़ा करवाया | उनकी मंशा यह थी कि उसके ऊपरसे 
तोपे और बन्दूके दागकर दौवारके रक्षकोकों मार भगाया जाय । 
साथ ही शन्रुओकी गोलियों रोकनेके लिए कठघरेके सामनेका भाग 
ढाज्षका काम दे | 

परन्तु इस कठघरेके तैयार होनेके पहले ही, जब कि सन्ध्या 
होनेमे केवल दो घेटे बाकी थे, दिलरखेंकों खबर दिये विना ही 
रोहिला फौजने “सफेद वुर्ज” पर आक्रमण कर दिया । शत्रु 
उसे मारने लगे, परन्तु शीघ्र ही मुग॒ज्ञोकी ओरसे और वहुत-से 
लोगोके आ जानेसे बड़ी गहरी लड़ाईके वाद मुगलोकी जीत हुई | 
उन्होने सफेद बुजपर कृब्ज़ा कर लिया | मराठे काले वुर्जपर ? से 
पीछ़े हटकर बम, पत्थर इत्यादि बरसाने लगे, लेकिन मुगल डटे रहे । 
उसके दो दिन बाद मुगलोकी तोपोकी मार सहन न कर सककनेके 
कारण मराठोने काला बुर्ज भी छोड़ दिया। इस प्रकार क्रमसे पाँच 
बुर्ज और नीचेके किलेका एक कठघरा बादशाही फौजके हाथ लगे | 

पुरन्द्रके मराठोंकी हानि और उनकी विपदा 

अब तो पुरूदरको बचाना असम्भव था | इसके पहले ही एक 
दिन मराठा किलेदार मुरार बाजीग्रभु अपने मावले पैदल सिपाहियोको 
लेकर दिलेरखेंकि पठानोके ऊपर जी-जानसे टूट पड़े थे। दोनों ओरके 
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बहुत-से सिपाही हृताहत हुए, मुरार बाजीप्रभुकी तलंवारके सामने कोई 
सी खड़ा न रह सका; अन्तमे साठ आदमी लेकर उन्होंने दिल्ेरखाँपर 
हमला कर दिया । दिलेर उनकी वीरतापर मुग्ध होकर कहने लगा-- 
४ सिपाहियो ! कोई इसे मारना मत; और मुरार | तुम हथियार रख 
दो, तुमको ऊँचा पद दिया जायूगा । ” परन्तु मुरार नहीं थमे, तब 
दिलेरने' उनके ऊपर बाण चलाया। मुरारके साथ तीन सौ मावले 
मारे गये; पठानोकी ओरके पाँच सौ आदमी काम आये, लेकिन तब 
- भी मराठोंका साहस बना ही रहा, वे कहने लगे---/“एक मुरार वाजी- 
प्रभु मर गये तो क्या हुआ १ 'हम लोग भी उनकी बरावरीके है; 
देहमे दम रहने तक लड़ाई जारी रखेंगे | * 
लेकिन जयसिंहके लगातार उद्योग और दो महीनोंकी निरन्तर 
लड़ाईफे कारण पुरूदरके रक्षकोका बल क्षीण हो गया। जब 
रुद्रमाल, पाँच बु्ज॑ और एक कठघरा हाथसे निकल गये, तब 
समूचा किला हाथसे निकल जानेका दिन नजदीक आ गया। 
शिवाजीने देखा कि अब सन्धि न करनेसे मुगल जबरदस्ती पुरन्दर 
छीन लेगे और वहां आश्रय लेनेवाली तमाम मराठा त्ियोका धर्म नाश 
करेगे । इधर बाहर दाऊदखों भी रोज उनके गाँव ध्यंस कर रहा था। 
जयपिंहके पूना पहुँचनेके पहलेसे ही शिवाजी उनके पास बरावर 
अपना ब्राह्मण दूत और चिट्टियाँ भेजते रहे, लेकिन जयपिंहने उनका 
कोई जवाब नहीं दिया; क्योंकि वे जानते थे कि जब तक 
शिवाजीको वाहुबलसे न हरा दिया जाय, तब तक वे सचमुच कावबूमे 
नहीं आयेगे। फ़िर २० मईको शिवाजीके पर्डित-राव (अर्थात्‌ 
/” दनाध्यक्ष ) रघुनाथ बछालने आकर एकान्तमे जयसिंहसे पृछा-- 
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४ आप क्या मिलनेपर-सन्धि करनेको तैयार हैं !” मुगृल प्रतिनिधिने . 
जवाब दिया---/' शिवाजी ,ख़ुद आकर बिना किसी शर्तके आत्म- 
समर्पण करे, तो उनके ऊपर बादशाहकी कृपा दिखाई जायगी । ” 
: शिवाजी और जयसिंहकी भेंट 

यह बात सुनकर शिवाजाने पुछुवा भेजा कि “ क्या मेरे पृत्र 
शम्मू्जके वश्यता स्वीकार करनेसे काम नहीं चलेगा १ ” जय- 
सिंहने 'उत्तर दिया--/ नही, शिवार्जाकों ख़ुद आना होगा। ” 
अन्तमें शिवार्जाने यह चाहा कि जयसिंह 'घर्मकी शपथ खाकर इस 
बातका वादा करे' कि भेटके लिए आनेके बाद भेल हो या न हो, परल्तु 
उन्हे सही-सलामत तो लोट जाने दिया जायगा | जयसिंहने बैसा ही 
किया और कहला भेजा कि “ शिवाजी खूब छिपकर आवें, क्योंकि 
बादशाहने 'गुस्सेसे यह हुक्म. दिया है कि उनके साथ मेलकी बातर्चात 
बिलकुल ही न करके कठोरतासे लड़ाई जारी रखी जाय ॥ ” 

यह बन्दोबस्त करके ८ जूनको: रघुनाथ पण्डित अपने मालिकके 
पास लोटे । ११ तारीखको पहर-भर दिन चढ़नेपर जब जयपिंद 
अपने शिविरंम कचहरी कर रहे थे, उसी समय रघुनाथने आकर 
खबर दी कि शिवाजी केवल छुः ब्राह्मणोकों साथ. लिये, पालकीम सबार 
बहुत नजदीक आ पहुँच है | जयसिंहने तुरन्त अपने मुन्शी उदय- 
राज ओर नातेदार 'उम्रसेन कछुवाहेको शिवाजीके पास भेजकर खबर 
दी--/ अगर आप अपने-सब किलोंको देनेमे राजी हों तो आइए, 
नहीं तो यहींसे लौट जाइए.। ” शिवाजी--« अच्छा, अच्छा 
कहकर उनके संग आये । शिविरके दरवाजेपर पहुँचकर बख्शीने 
उनका खागत किया ओर भांतर ले गये । जयसिंहने स्वयं भी आगे , 
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बढ़कर शिवाजीकों गले लगा लिया और उनका हाथ पकड़कर गद्दैके 
ऊपर बिठाया। जयर्सिहके राजपूत रक्षक तलवार और भाला हाथमें 
लेकर चारों ओर होशियारीके साथ खड़े हो गये । उन्हें शंका थी कि 
कीन जाने कहीं फिर अफूजलखौंका-सा-मामला न हो ! 
चालाक जयसिंहने शिवाजीपर रौब गाँठनेंके लिए एक खेलका 
बन्दोबस्त ठीक कर रखा था। पहले रोज उन्होंने दिलेरलाँ और 
कीरतसिहकी हुअ्म दे दिया था कि इशारा पाते ही वे दोनों माचेसे 
निकल आगे बढ़कर पुर्दरके “ खड़काला ” नामक हिस्सेपर कब्जा 
. कर लेंगे। शिवाजीके पहुँचते ही जयधिंहने इशारा कर दिया। 
देखते ही देखते मुगल लोग भिड़ गये और उप्त जगहपर कब्जा कर 
लिया । इस युद्धमें अस्सी मराठे मरे और कितने ही जखमी हुए । 
यह लड़ाई जयतिंहके तम्बूके भीतरसे साफ़ दिखाई देती थी। शिवारजीने 
छा कि माजरा क्या है? सब हाल मादूम होनेपर बोले--४ नाहक 
ही हमारे आदियोंकी और अधिक हत्या न कीजिए | लड़ाई बन्द 
कीजिए । हम अभी पुरदर छोड़ देते है |” तब जयिंहने अपने 
. मीर तुजुक गाजी बेगको भेजकर दिल्ेरखाँको लड़ाई बन्द करनेका 
इक्म दिया। साथ ही साथ शिवाजीने भी अपने कर्म्मचारीकों भेजकर 
किलेके मराठा हाकिमको पुरदर दे देनेको कह दिया । किलेके निवासियोने 
अपनी चौज-वत्त उठानेके लिए एक दिनकी मुहलत माँगी । 


पुरूद्रकी सन्धिकी झर्ते 
शिवाजी कुछ अत्तबाब, बिल्लैना आदि न लेकर एकदम खाली 
हाथ आये थे, इसलिए जयापैंहने उनको मेहमान मानकर अपने 
रखारक तम्वूमें ही रवा। आधी रात तक दोनों पक्के बीच सम्धिकी 
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शर्तोंके बेरमें चर्चा होती रही | पहलें तो जयासिंह कुंड भी छोडनेके 
लिए राजी नहीं -थे, परन्तु आखिरमे बहुत वाद-विवादके बाद निश्चय 
छुआ कि शिवाजौकें तेईस किले और उनके आसपासकी सब्र जुमीन 
( जिसकी सालाना आमदनी चार लाख होण अर्थात्‌ बीस लाख 
रुपये थी ) बादशाहको मिलेगी, और बारह किले ( और उनके 
पासकी एक लाख होणकी आमदनीकी जुमीन ) शिवाजीके रहँंगे, 
लेकिन शिवाजी बादशाहकी प्रजा कहलायँगे और उनके अधीन 
होकर काम करेंगे । 

हॉ, एक बातमे शिवाजीको अपमानसे बचाया गया। उनको खुद 
मनसबदार बन फोज लेकर बादशाहके अथवा दक्षिणके राजप्राति- 
निधिके दरवारम हाजिर न होना पड़ेगा । शिवाजीके बजाय उनके 
, लड़के पॉच हजारी जागीरके उपयुक्त ( कमसे कम दो हजार ) फौज 
लेकर हाजिर रहेगे | बादशाहने उदयपुरके महाराणापर भी यही 
अनुप्रह" दिखाया -था । जयप्िहकों माछ्म था कि अविक कड़ाई 
करनेसे शिवाजी हताश हो बीजापुरके साथ जा मिलेगे । 

पुरूदरकी सन्विम इनके सित्राय एक गुप्त शर्त मी थी। कोकरा अर्थात्‌ 
पश्चिमी घाट और समुद्रके बीचका बहुत लम्बा पतला लेकिन घन- 
जनपूर्ण प्रदेश बीजापुरके अधीन था | शीघ्र ही बादशाह बीजापुर राज्यके 
ऊपर धावा करनेवाले थे, अतः यह गुप्त रूपसे तय हुआ कि 
उस समय शिवाजी बीजापुरके हाथसे ,चार लाख होंगुकी आमदनीकी 
यहा तल-मभूमि (तल-कोकण या बीजापुरी पट्टन-बाठ ) और पाँच लाख 
हो आमदनीकी अधित्यका (स्त्र्थात्‌ वीजापुरी बालाघाट ) अपनी 
फौजके द्वारा छीन लेंगे और उसपर बादंशाह उनका अधिकार मान 


८७ 


लेगे; लेकिन उसके: लिए शिवाजी बादशाहको -चालीस .लाख हीण 
( अर्थात्‌ दो करोड़ रुपये ) तेरह किश्तोमे - नजरानेके' रूपमें देंगे [: 
इस प्रकार जयसिंहकी कूट-नीतिका फल यह हुआ किःशिवाजी और 
आदिलशाहके बीच सदाके लिए भगड़ेकाः बीजारॉपण हो गया | 
: मुगृढू-राजका अंलुग्रंह स्वीकार करना 

उपर तो दिलेरखों जी-जानसे मेहनत करके और खन बहाकर 
पुर्दरके बहुतसे हिस्सोंपर कव्जा कर रहा था; परन्तु इधर शिवाजीने 
चुपचाप जाकेर किला जयपिंहके सुंपुर्द कर दिया, ओर इस प्रकार 
दिलेरकों बाहवाही न लेने दो | दिलेरने इससे विगड़कर जयसिंहसे 
कहला भेजा कि “सन्धि करनेपर राजी न॑ होइएगा, आखिर तक मराठोका 
ध्वंस कीजिए । ” इसपर जयसिंहने दूसरे दिन ( १२ जूनकों ) शिवाजीको 
हाथीपर चढाकर,, अपने कर्म्मचारी राजा रायसिंह सीसोदियाके साथ 
दिलेरखेंके पास भेज दिया। इस नम्नतासे दिलेरखोँ बहुत ख़ुश 
हुआ | वह शिवाजीको अनेक भेट दे, अपने साथ जेंयसिंहके तम्वूमे 
जॉटा लाया और वंहों उसेंने शिवाजीका हार्थ पर्कड़कर राजपूत 
राजाके हाथमे सौप दिया | मुगल फौजनें शिवाजीकों हाथीके ऊपर 
देखकर समझ लिया कि संचमुचमें उन लोगोंकी पूरी जीत हुई है । 

उसके वाद जयसिंहने खिलअत . पंहनाकरं खुंद उनकी कमरमे 
उलवार वध दो, क्योंकि शिवाजी सम्धिके लिए बिना हृथियारके 
आये थे | उन्होंने भी भलमनसाहतके विचारसे कुछ देर तक तलवार 
उटकाए रखी, बादमे उसे खोलकर जयपिंहक्के सामने रख दी और 


कहा-. 
हा-- हम बादशाहके अनुग्रहांत: है, लेकेनब उनका काम 
इियारक बिना ही अनुचर रहकर करेगे | ” 


<दट 


इसी दिन मराठोंने पुरूदरका किला छोड़ दिया। उंनकी चार 
हजार फौज, तीन हजार औरतें, बचे ओर नौकर किला छोड़कर 
बाहर निकल गये । ह 

वहाँके सब हथियार, गोला-बआरूद और जायदाद बादशाहंने 
जुब्त कर ली; अन्यान्य किले सुपुर्द करनेके लिए शिवाजीने मुगल 
कमैचारियोंके साथ अपने नोकर भेज दिये। १४ जूनको जयसिंहके 
पाससे एक हाथी और घोड़ा भेंटमे लेकर शिवाजी बिंदा हुए। 
१८ तारीखको उनके लड़के 'शम्भूजी रायगढ़से आकर जयपसिंहके 
शिविरमे पहुँचे | इस प्रकार जयपिंहने आश्चर्यजनक विजय पाई । 

बीजापुरकी चढ़ाईमें शिवानीकी सहायता और कीर्ति 

पुरन्दरकी सन्धिकी शर्तोंको सुनकर और यह जानकर कि 
शिवाजीने अपनी प्रतिज्ञा पूर्गरूपसे पालन की है, बादशाह बहुत 
ख़ुश हुए । उन्होंने शिवाजीकी सब प्रार्थनाएँ मंजूर की और अपनी 
पंजेकी छाप' लगा हुआ एक फर्मीन ( यानी सिन्दूरमे ढृबी हुई 
अँगुलियोंकी छापवाला शाही पत्र ) और एक जोड़ा खिलअत 
शिवाजीके लिए भेजी | ये सब चीजें ३० प्ितम्बरकों जयसिंहके 
शिविरमें पहुँची | 'जयसिंहके बुलानेपर शिवाजीने कुछु दूर पैदल 
चलकर बादशाही फूर्मानकी-रास्तेमें अम्यर्थना की और शाही चिट्ठीको 
सिरसे लगाया; उस जमानेमें यही दस्तूर था। सन्धिके बाद इन साढ़े 
तीन महीनोंमे शिवाजीने कोई भी हथियार धारण नहीं किया था, 
क्योंकि वे बादशाहके विरुद्ध बगावत करेनेके अपराधी हुए थे | जब 
तक बादशाहसे माफ़ी न मिले, तब तक उनको जेलखानेक्रे कैदीकी 
तरह बिना हृथियोरेके 'रहना होगा । अब फर्मान पाते ही जयसिंहने 


<९, 


उनको जबरदस्ती अपनी एक मणिज़ड़ित तलवार. और छुरा पहना 
दिया, मानो शिवार्जाके विद्वोहका -प्रायश्विच्त पूरा हो गयां। 

इसके बाद जयसिंह अपनी विजयी सेना लेकर बीजापुर राज्यपर 
आक्रमण करनेवाले थे | यह ते हुआ था-कि शिवाजी अपने लड़केके 
मनसबके दो हजार घुड़सवार और उसके अतिरिक्त और सात हजार 
मावले पैदल सिपाही लेकर ख़ुद जयसिंहकी सहायता करेंगे । उमके 
लिए उनको दो लाख रुपय्रे पेशगी भी दिये गये थे । अन्तमें २० 
नवम्बर सन १६६५ को जग्रािंह बीजापुरकी चढ़ाईके लिए रवाना हुए। 
शिवाजी और उन्तके सेनापीति नेताजी पालकरके अधीन. नो हजार. 
मराठी फौजने मुगल सेनाके मध्य-विभागमें बाई ओर जगह पाई | 

जाते जाते शिवाजके. सिर्फ कहनेसे ही बीजापुरके अधीन कितने 
ही किले,--फह्टन, थाथवड़ा, खाठाव और मंगलबिडे---जयसिंहको 
बिना लड़ाईके ही मिल गये । इस मंगलविडेसे बीजापुर शहर बावन 
मौल दक्षिणकी ओर है । मुगल -सेनाके आधी दूर पहुँचते पहुँचते 
बीजापुर्र फौज मुगलोंका रास्ता सेकनेके [लिए तैयार मिली । कई बार 
घोर संग्राम हुआ । शिवाजी और नेताजी जी-जानसें मुगलोकी ओरसे 
लड़े | उधर शब्रु-पक्तमें शिवार्जके सौतेले भाई ,ब्यंकोजीने बहादुरी 
दिखाई | एक दिन शिवाजी और जयघिंहके लड़के कॉरतर्धिंह एक 
हाथीके ऊपर सवार हो मुगलोंकी सबसे आगेकी फौज़ लेकर बौजापुरी 
दलको भेद उस ओर तक चले गये थे | उघर एक. दिन नेताजीने 
भी अदम्य साहसके साथ मुगल-फौजके लौठते समय -उसके प्रिछुले 
हिस्सेको शत्रुके आक्रमणसे बचाया था । ह 

इस प्रकार आगे बढ़ते-बढ़ते २९, दिसम्बरकों जयिंह बीजापुरके 


छ्छ 


किलेसे दसू. माल उत्तरकी ओर जा पहुँचे; लेकिन यहाँ उनका बढना 
रुक गया और सार्त दिनके बाद उनको मर्जबूर होकर लौंटना पड़ा |. 
बात यह थी कि बीजापुरी दस्बारके झेगड़ेके समय जयसिहने वहोँके 
बहुतसे उमणबोकी घूँसे!देकर मिला लिया था, इसलिए वे सममते थे 
कि राजधानीपर एकाएक चढाई कर देनेसे नौजवान शरात्री सुलतानके 
किये-धरे कुछ न हो सकेगा और बिना घेरा डाले ही बीजापुरपर दखल 
हो जायगा | इसी भरोसे वे बड़ी-बड़ी तोपें और किलि जीतनेके 
अन्यान्य साज-सामान साथ नहीं लाये थे, लेकिन बाजापुरके पास 
पहुँचकर उन्होने सुना कि आदिलशाहके बहादुर सेनापतिने किला 
बचानेक्रे लिए सब बन्दोबस्त ठीक कर/रखा है | उन्होने बीजापुरके 
चारो ओर सात माल तकके पेड़ काठकर, पानीके सत्र तालाब सुखा- 
कर, गाँवोके खेत उजाड़कर मुगुलोके, आगे बढ़नेका रास्ता पूरी तरह, 
रोक दिया था | साथ ही बीजापुरी ,फौजका एक दल उनके पीछे 
जाकर ,बादशाही इल्ाकेमें छंट-पांट कर रहा था। फलतः जयसिंह 
हताश ' होकर ५ जनवरी सन्‌ १६६६ ३० को पीछे मुड़े और धीरे धीरे 
अपनी स़रहदपर परेण्डा.किलेके पास लौठ आये | बीजापुरकी चढाई- 
बिलकुल बेकार हुंई। ' , | 

» शिवाजीपर .झुसलमान फौजका गुस्सा 

इस आशाके भंग होनेसे मुगल/फौजमे भारी खलबली मची। इस. 
हार और हानिके लिए सभी जंयसिहकों दोष देने लगे | दिलेरखों 
पहलेसे ही जयसिंहकों नहीं मात्रता था, अब वह कहने लगा-- 
५४ शिवाजीके विश्वासघातसे बीजापुर जीता न जा सका। शिवाजीकों 
मार ड्रालता चाहिए ।.शिवाजी। विख़ासं दिलांकर कहते थे कि जल्दी 


धर 


कूचकर आगे बढ़नेसे दस दिनके भीतर ही यह किला मुगुलेकि.हाथ 
आ जायगा, वह क्यों नहीं हुआ ! ” इसके पहले भी पुरूदरकी 
सम्धिके ' बाद दिलेरखेँनि बहुत बार जयसिंहको सलाह दी थी-- 
“ इस मौकेपर ' शिवाजीकों खतम कर डालिंए | कमेंसे कम हमको 
यह काम करनेकी इजाजत दे दीजिए | हम इस पापका सब भार 
अपने ऊपर लेंगे, आपको कोई भी दोष न देगा। ” 

जयधिंहने देखा कि उन्मत्त मुसलमान सेनापतियोके हाथसे 
शिवाजीकी प्राण-रक्षा करना कठिन है। इसलिए उन्होंने ११ 
जनवरीको रास्तेहीसे शिवाजीको अपनी फरौजके साथ बीजापुर 
राज्यके दक्षिण-पश्चिमकी ओरके प्रदेशपर 'आक्रमण करनेके लिए 
भेज दिया। उन्होने प्रकट किया कि अब इस तरह शत्रुकी फौजका 
बेंटवारा हो जायगा और मुगुलोंके ऊपर उनकी चढ़ाईका सब भार न 
पड़ेगा | जयसिंहसे बिदा लेकर रवाना होनेके पाँच दिन बाद ही 
शिवाजी पनहाला किलेके पास जा पहुँचे | एक पहर रात रहते हीं 
उन्होने अकस्मात्‌ किलेके ऊपर धावा कर दिया, लेकिन किलेके सिपाही 
पहलेसे ही तैयार बैठे थे, उन लोगोने बड़ी बहादुरीके साथ शिवाजीका 
सामना किया। शिवाजीके एक हजार मराठे सैनिक मारे गये। उसके 
बाद सूर्योदय हुआ; पहाड़से होकर जो मराठे किलेपर चढ़ रहे थे, वे 
स्पष्ट दिखाई देने लगें और उनके ऊपर बन्दूककी गोलियाँ और पत्थर 
आ-आकर गिरने लगे ( १६ जनवरी )। तब शिवाजी हार मानकर 
चौदह कोस दूर अपने खेलनाके किलेमे लौट गये । इस प्रान्तमें 
शिवाजीके आदमियोको लूट-पाट करनेसे रोकनेके लिए छुः हजार 
बीजापुरी फौज ओर दो बड़े सेनापति मुकरर थे। | 


०२ 


मराठा फौजमे शिवाजीके बाद नेताजी पालकर ही सबसे प्रधान 
सरदार थे। लोग उनकों “ दूसरा शिवाजी ” कहते थे। उनकी 
पदवी “ सेनापति ' की थी, और उन्होने शिवाजीके ही बख़्शीकी एक 
कन्यासे विवाह किया था | बीजापुर से चार लाख होण बजझशिश 
मिलनेपर वे इस समय एकाएक मुगलोका पक्ष छोड़कर आदिलशाहसे 
जा मिले और मुगृलेके गाँव और शहरोको लूठने लगे | जयसिंह 
अब क्या करें ? उन्होने पाँच हजारकी मनसबदारी, बड़ी भारी जागीर 
ओर नकद अड्तीस हजार रुपये देकर नेताजीको फिर अपने पक्तमे 
( २० मार्च १६६६ को ) कर लिया। चारो ओरसे विकठ आपत्ति 
आती देखकर जयसिंहने बादशाहको लिखा कि वे इस समय शिवाजीको 
भेट करनेके लिए मुगल राजधानीमें बुला लें, इससे मे दक्तिणमे बहुत 
कुछ निश्चिन्त रह सकूँगा । बादशाह इस बातपर राजी हो गया । 

अनेकों आशाएँ और भरोसे देकर और बहुत तरहकी ग्रलोभनभरी 
बाते करके जयसिंहने शिवाजीको बादशाहके दरबारमें जानेके लिए 
राजी किया-। 


जाओ 


“उ्् अध्याय 


दर 5 
औरंगजेबके साथ शिवाजीकी मुठाकात ओर आगरेसे 
उनका निकल भागना 


शिवाजीका आगरा जानेका कारण 

पुरुदरकी सन्धि (जून १६६५ ३० ) मे शिवाजीने एक शर्त यह की 
थी कि अन्यान्य कर देनेवाले राजाओकी तरह उनको खुद जाकर 
बादशाहके दरस्बार्मे हाजिर न रहना पड़ेगा, लेकिन दक्षिणमें ही कोई 
लड़ाई छिड्नेपर उनको अपनी फोजके साथ बादशाहकी सहायता करनी 
होगी। परन्तु बीजापुरके आक्रमणके बाद ( जनवरी १६६६ ई०,मे )' 
जयसिंहने शिवाजीकों अनेक भाँति समझाया कि बादशाहके साथ 
मुलाकात करनेसे उनको अनेक पग्रकारके लाभ होगे। चालबाज 
राजपूत राजाने शिवाजीकी खूब तारीफ़ की, और कहा कि आपके. 
समान चालाक और योग्य वौरके साथ बातर्चात करनेपर सम्भव है कि 
बादशाह आपके गुणोपर रीककर बीजापुर और गोलकुंडा जीतनेके 
लिए शाही फौज और धन लगानेके लिए तैयार हो जायें | उस 
मौकेपर आप निजामशाही यानी अहमदनगरके छुप्त राज्यके बाकी सब 
प्रदेशोपर कब्जा करके अपना निष्कंटक और स्थायी अधिकार स्थापित 
कर सकेंगे | अब तक कोई भी मुगल सेनापति वीजापुरको अधीन 
नहीं कर सका है; यहाँ तक कि जब शाहजादे थे तब खुद औरंगजेब 


भी इस प्रयत्नमें विफल हुए थे; यह काम केवल आप ही कर 
सकते हैं। 
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शिवाजीकी भी कई एक प्रार्थना थीं। बादशाहके साथ मुलाकात 
कर उन्हे अपने चंगुलमे लाये विना वे पूर्ण होनेवाली न थीं,--जैसे 
जंजीराका पार्नाते घिरा हुआ किला हाथमें आये बिना शिवाजीका 
'कोकण राज्य पूरा और सुरक्षित नहीं हो सकता था। उस समय 
वह किला मलिक सिद्दी नामक हब्शीके हाथमे था जों उसे शिवा- 
जीको देनेके लिए किसी ग्रकार भी राजी नहीं था | शिवारजाने उसपर 
अधिकार जमानेकी बार वार कोशिश की, परन्तु उन्हे हर बार 
हारकर लौठना पड़ा था । सिद्दी अब बादशाहके अधौन हों गया 
था | उसे अब बादशाहका ही भय और भरोसा था, इसलिए बादशाह 
यदि हुक्म दे, तो उसे मजबूर होकर वह किला शिवार्जकि हवाले 
कर देना पड़ेगा | शिवार्जाने इस बातके लिए दिल्ली दरख्वास्त भी 
भेजी थी, परन्तु कुछ परिणाम न निकला था | सख्॒र्य जाकर मुला- 
कात करनेसे काममे सफल होनेकी आशा थी । 

दिल्ली जानेकी बातपर शिवाजी और उनके साथियोके मनमे 
पहले बड़े बड़े संशय और विचार उत्पन्न हुए | एक तो उनका 
जीवन वन-जंगलों ओर गॉवोमे बीता था और उन्होने कभी राज- 
धानी और बादशाह्ीी दरबारका मुँह नहीं देखा था; फिर उनकी 
इृष्टिमे यवन बादशाह रावणका अवतार था | शिवाजीको हाथमें 
आया देखकर अगर औरंगजेब विश्वासघात करे और शिवार्जाको 
कैद करने या मार डालनेका हुक्म दे दे, तो क्या होगा? लेकिन जय- 
सिंहने बड़ी कड़ी कसमें खाकर कहा कि बादशाह सत्यवादी है, और 
साथ ही यह भी विस्वास दिलाया कि उनके बड़े लड़के, कुमार 
रामसिंह बादशाहके दरबारमें उपस्थित रहकर शिवाजीकी देख-भाल 


श्थ्णु 


करेगे [ शिवाजीको दिल्ली जानेमे खतरेकी अपेक्षा लाम अधिक 
दिखाई दिया, अतः वे दिल्ली जानेके लिए राजी हो गये । 
शिवांजीकी' आगरा-यात्रा- 
देशका बन्दोबस्त और रास्तेकी बातें 

परन्तु मुगलोकी राजधानी दिल्लीमे जानेके वाद न माछूम केसी 
आपत्ति आ पड़े, इस आशंकासे शिवाजी अपने राज्यकी रक्षा और 
उसके शासन-कार्यका ऐसा सुन्दर बन्दोबस्त कर गये कि जिससे 
उनकी अनुपस्थितिक समय भी देशमे मराठोका किसी प्रकार कोई 
नुकसान न होने पाते । सव जगह उनके कर्मचारीगण उनके बताये 
हुए कायदेके अनुसार काम चलायेगे, प्रचलित नियमानुसार राज्यकी 
रक्षा करेंगे ओर किसी विपयके सम्बन्धमे नई आजक्ञाकी प्रतीक्षामे उन्हें 
अपने मालिकका मुँह ताककर अप्तहाय अवस्थामे बेठे रहना न पड़ेगा। 
शिवाजीकी मा जीजाबाई राज-पग्रतिनिधिके रूपमे सबके ऊपर रहीं | 
उनकी सहायताके लिए तीन व्यक्ति नियुक्त किये गये--मोरेश्वर 
>यम्बक पिंगले पेशवा यानी प्रधान मन्त्री बनें, नौलों सोनदेत्र मजमूया- 
: दार यानी हिसाब कितावकी जॉच करनेवाले, और नताजी पालकर 
सेनापति बनाये गये | राज्य-भरमे सब जगह घूम-बूमकर हरएक 
किलेकी जाँच करके, वचावका पक्का बन्दोवस्त किया गया, काम 
दारोकों रात-दिन होशियार और तैयार रहने तथा अपनी नियमावलीका 
पूरी तौरपर पालन करनेकी पूरी पूरी ताकीद की गई | यह सब प्रवन्ध 
करके शिवाजी सन्‌ १६६६ ई० की पॉचवीं मार्चकों माता ओर 
परिवास्वर्गसे विदा हो रायगढसे रवाना हुए । उनके पुत्र शम्भूजी, 
कई एक विश्वासपात्र मनन्‍्त्री और एक हजार शरीर-रक्तक फौज शिवाजीके 
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साथ चली । शिवानीके राह-खर्चके लिए दक्षिण के खजानेसे एक लाख 
रुपये पेशगी दिये गये । इसके पहले ही शिवाजीके दूत बनकर रघुना£ 
बल्लाल कोरडे और सोनाजी पन्‍त दबीर बादशाहके दरबारकों खाना 
हो चुके थे । 

उत्तर भारतको जाते हुए शिवाजी पहले औरंगाबाद शहरमे पहुँचे। 
उनका नाम और उनकी फौजकी चमक-दमक और साज-बाजकी 
बाते सुनकर शहरके लोग आगे बढ़कर उनके दशैनकी बाठ जोह 
रहे थे, लेकिन उस स्थानके मुगल अफसर सफृशिकनखाँने विचार 
किया कि शिवाजी एक मामूली जमींदार और जंगली मराठा है, 
इसलिए वह खुद उनके स्वागतके लिए नहीं गया, उसने अपने 
भाईके लड़केको भेज दिया ओर कहला दिया कि शिवाजी उसकी 
कचहरीमे आकर उससे भेट करे । इस अपमान-जनक बातसे शिवाजी 
बहुत बिगड़े ओर सफुशिकनखौंकी बाते एकदम अनसुनी करके 
सीधे शहरके बीचमे अपने लिए ठीक किये मकानमे चले गये। 
उन्होने ऐसा दिखाया, मानो इस शहरका शासनकर्ता आदमी कहलानेके 
भी योग्य नहीं है। सफशिकन्खों समझ गया कि बड़े बेढबसे , 
पाला पड़ा है, इसालिए वह नरम हो गया, और उसने सरकारी कर्म- 
चारियोके साथ जाकर स्वयं शिवाजीसे भेट की | इस प्रकार सबके 
सामने अपनी मान-रक्षा हो जानेपर शिवाजीका भी गुस्सा उतर गया। 
उन्होने भी दूसरे दिन जाकर सफुशिकनसे वापसी मुलाकात की, और 
मुगल अफसरोको अपनी भलमनर्सासे सन्तुष्ट किया | 

कुछ दिन वहां रहकर शिवाजी फिर उत्तरकी ओर आगे बढ़े। 
बादशाहके ह॒क्मके अनुसार रास्तेके स्थानोंमे स्थानीय अफसर लोग 
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उनको रसद पहुँचाते और भेंट देते थे। इस प्रकार बे १३ वीं मईको 
आगरे पहुँचे | बादशाह उस समय आगरा शहरमें रहते थे। आठ 
वर्ष तक,---जब तक शाहजहाँ आगरेके किलेमे कैद रहे, औरंगजेबने 
कभी आगरेमें अपना मुँह नहीं दिखाया; तब तक वह दिल्लीमे ही रहा। 
तन्‌ १६६६ की २२ वीं जनवरीकों शाहजहाँकी झृत्युके बाद 
ही उसने आगरेके राज-भवनमें पहली बार प्रवेश कर वहाँ धूमधामसे 
अपने अभिषेकका उत्सव मनाया | 

आगरेमें शिवाजीकी बादशाहके साथ मुलाकात और वहाँ शाही 
कैदसे शिवाजीके निकल भागनेका सबसे अधिक सचा और पूरा पूरा 
वृत्तान्त इसी वर्ष ( सन्‌ १९३९ ई० ) जयपुर राज्यके पुराने 
दफ्तरमेस निकला है। आम्बेरके मिर्जा राजा जयसिंहका पुत्र कुमार 
रामसिंह कछुवाह उस समय मुगल दरखारमे हाजिर था, और 
आगरेभ शिवाजीकी मेहमानदारी ओर रक्षाका प्रबन्ध करनेके लिए 
औरंगजेवने उसे ही नियुक्त किया था। हर रोज बादशाही दरबारमे 
जो जो घटनाएँ और बातचीत होती थीं, शामको अपने डेरेपर लौटकर 
रामसिंह वह सब अपने कर्मचारियोको कह देता था, जो उन सारी 
बातोको लिखकर आम्बेर दौवानके पास मिजवा देते थे। उस समयके 
लिखे हुए वे सब्र कागज अभीतक जयपुर राज्यके महाए्रिजखानेमे 
मौजूद है । ऐसी समकालीन और विख्वासयोग्य ऐतिहासिक सामग्री 
फाससी या अन्य किसी भाषामे लिखित प्रन्थोसे ग्राप्त नहीं हो सकती 
है। जयपुरसे श्रा्त इन कागुजोंसे वहुत-सी प्रचलित गध्पे एवं 
दन्‍्तकथाएँ बिलकुल झूठ सावित हो गई है । 
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ओरंगजेबके साथ शिवाजीकी भेट 
: चौंद-तिथिके अनुसार वादशाह औरंगजेवका ४९ वाँ जन्मदिन 
१३ मई १६६६ .६० को पड़ता था | बादशाहने हुक्म दिया कि 
उसी शुभ दिनको शिवाजी बादशाहका दर्शन करेंगे | मामूली अदब- 
कायदा ऐसा था कि जब कोई बड़ा आदमी राज-दर्शनके वास्ते आता 
था, तो उसके दरजेके मुताबिक एक या दो बड़े उमरा राजधानीस एक 
दिनकी मंजिल आगे बढ़कर उससे मिलते थे, उसको साथ ले आते 
ओर फिर दरबारमे राज-दशनके लिए ले जाते | इस आगे बढ़कर स्वागत 
करनेको इस्तिकबाल या' पेशवाई कद्दते है | 
लेकिन शिवाजीका आगरा पहुँचनेमे एक दिनकी देरी हो गई | 
१२ मईको शिवाजी आगरेसे एक मंजिलकी दूरीपर सराय-मछकचेद 
तक ही आ पाये थे और वहीं उन्होंने मुकाम किया था। पर 
वह दिन वादशाहकी सालगिरहके दरबारका था और किलेके सामने 
रातको पहरा देनेकी बारी कुमार रामसिंहकी थी, इस कारण रामसिंह 
स््रयं शिवाजीकी पेशवाईके लिए नहीं जा सके और उन्होंने अपने 
वकील मुंशी गिरधरलालकों शिवाजीके पास भेज दिया कि राह 
बताकर शिवाजीको आगरेमे लिवा लावे। १३ वीं मईकों सुबह जब 
रामापैंहको फुरसत मिली तब तक शिवाजी आगरा शहरमे आ पहुँचे 
थे | उधर गिरधरलाल भी ठीक रास्ता भूलकर दूसरे ही रास्तेसे 
शिवाजीको ले आया ! अन्‍्तमें बाज़ार और खझ़्वाजा फिरोजके बागके 
बीचमे, नूर॒गंज बागमे शिवाजी और रामसिंहकी भेठ हुई | इस सारे' 
मोलमालसे जेसी चाहिए चैसी शिवाजीकी पेशवाई नहीं हुई । यह 
हुआ शिवाजीका पहिला अपमान । 
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आम रास्तेमें घोड़ेपर बैठे ही बैठे रामसिंह ओर शिवाजी बंगलगीर 
हुए और जहाँ शिवाजीके ठहरनेके लिए डेरे लगाए गए थे वहाँ 

ले जाकर उन्होंने उनका विधिवत्‌ स्वागत किया। कुछ देर वहा ठहर 
कर बादमें रामसिंह शिवाजीकों लेकर दरबारके लिए खाना हुए । 

इधर 'देरी बहुत हो चुकी थी और बादशाह दीवान आमका दर- 
बार खतम “कर किलेके भीतरी दीवान ख़ासमें चले गए थे। 
कुमार रामसिंह शिवाजाकों वहीं ले गये | सफेद पत्थरका बना हुआ 
यह दौवान खास जन्म-दिनके उत्सवमे बाकायदा सजाया गया था 
ओर जमीनपर बहुत बढ़िया गलीचा बिछाया गया था। यहाँ भी ऊँचे 
दर्जके अमीर-उमरा और राजा लोग खूब चमकीली पोशाके पहनकर 
अपने अपने दर्जके अनुसार खड़े थे | हिन्दी कवि भूषणने ठाक ही 
कहा है कि इस जन्म-दिवसके उत्सवके दरबारभ ओरंगजेब स्वर्गमे 
तैजपूर्ण देवताओसे घिरे हुए इन्द्रकी तरह बैठा था। 

राजसभा लोगोंसे खचाखच मरी थी । सभासदोकी भाँति-भाँतिकी 
रंग-बिरंगी पोशाक, रंगीन गलीचे और चमकदार किनखाब देखनेसे 
ऐसा भ्रम होता था मानों जमीन एक रंगीन फूलोंका बरगाचा है। 
चारो ओर दरवारियों और कर देनेवाले छोटे-छोटे राजाओके शरीरके- 
आभूषणोसे हीरा, मोती और नाना प्रकारके र्नोकी ज्योति फैल रही 
थी। बादशाद्व राजगद्दीपर बेठा था। 

कुमार रामसिंहने उसी समय दरबारमे शिवाजी और उनके दस 
कर्मचारियोकों उपस्थित किया। बादशाहके हुक्मके मुताबिक बख्शी 
असदखेने शिव्राजीको औरंगजेबके सामने हाजिर किया। मराठा 
राजाकी ओरसे एक थालमे एक हजार मोहरे और दो हजार रुपये 
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रखकर वादशाहके पैरोके निकट नजरके रूपमे रखे गये | शिवाजीने 
पॉच रुपए न्यौद्धावरके रूपमे मेट किए। लेकित वादशाहने शिवाजी- 
की सलामके जवाबमे एक वात भी नहीं कही | तब मन्‍्त्रीने शिवाजीको 
तस्तके सामनेसे ले जाकर उन्हें पंच हजारी मनसवदारोकी कतारमे 
खड़ा कर दिया | दरवारका काम चलने लगा, मानो सब कोई शिवाजी- 
की बात ही भूल गए | यह हुआ शिवाजीका दूसरा अपमान । 


कितना आदर और सत्कार पानेकी आशासे शिवाजी आगरे आए 
थे, और उन सब आशाओका यह अन्त एवं परिणाम था ! दरबारमे 
आनेके पहलेसे ही उनके मनमे दुःख और संदेह होने लग गया था। 
पहली बात तो यह थी कि आगरेके बाहर आकर किसी बड़े उमरावनें 
उनका खागत नहीं किया | सिर्फ कुमार रामसिंह ( ढाई हजारी 
मन्सवदार ) और मुखलिसखों ( डेढ़ हजारी मन्सवदार ) ये दो मध्यम 
श्रेणीके उमरा कुछ ही दूर आगे बढ़कर शिवानीको अपने साथ ले 
आए थे । दरवारमे भी उन्हे पॉच हजारी मन्सवदारोमे खड़ा किया | 

उसके वाद सालगिरहके उत्सवके पान सब उमराओको दिए गए; 
शिवाजीको भी पान मिला। तव इस जलसेकी खिलअते और 
सिरोपाव सिर्फ शाहजादों, वजीर जाफूरखोँ और महाराजा यशवन्त- 
सिंह ( जोधपुर ) को दिए गए; शिवाजीकों खिलअत नहीं मिली | 
इधर घण्टे-भरसे दरवारमे खड़े रनेके कारण शिवाजी थक गए 
और अब इस तीसरे अपमानको वे वरदाइत नहीं कर सके | वे 





१ वाद्शाहके शरीरपरसे अशुभ इृष्टिका प्रभाव दूर करनेके लिए. जो रुपए, 
रत्न आदि थाढीमें रखकर या यों ही उनके सिरके चारो ओर घुमानेंके बाद छोगो- 
में बॉट दिए जाते थे उसको न्योछावर कहते हैं। 
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शोकाकुल होकर गुस्सेसे लाल हो गए, उनकी आँखे डबडबा आई | यह 
औरंगजेबकी नजरसे छिपा न रहा; उसने रामसेंहसे कहा-- 
८ शिवाजीको पूछो कि उसकी तबियत कैसी हैं? ” कुमार 
शिवाजीकै पास आए तब शिवाजी कहने लगे--- तुम है देखी, 
तुम्हारे वापने देखा है, तुम्हारे बादशाहने देखा है; कहो क्या में ऐसा 
आदमी हूँ कि मुझे जान बूमकर खड़ा रखा जाय £ में तुम्हारा मनसव 
छोड़ता हूँ | यदि खड़ा ही रखना था तो मुझे ठीक स्थानपर खड़ा 
करते। ” तब वहींसे मुड़कर वादशाहकी तरफ पीठकर शिवाजी चल 
यड़े | रामपिंहने शिवाजीका हाथ पकड़ा पर वे वह हाथ भी छुडाकर 
चले और एक ओर जाकर बैठ गए । रामसिंहने वहों 
जाकर उन्हे फिर समझाया परन्तु शिवाजीने एक न सुनी; वे 
कहण लगे, ५ मेरी मौत आई है, या तो तुम मुझे मारोंगे या मे 
आत्म-घात कर छँगा। मेरा सिर काट कर ले जाना चाहो तो तुम ले 
जाओ, में तो बादशाहकी सेवामे नहीं आता । ”” जब शिवाजीने एक 
न मानी तो रामसिंहने आकर बादशाहकी सेवामे सब हाल अर्ज 
किया | तब वादशाहने मुल्तफितखाों, आकिलखों और मुखलिसखाँको 
हुक्म दिया कि “ तुम जाकर शिवाकों दिलासा दो, उसे सिरोपाब दो 
और सन्तुष्ट कर उसे ले आओ । ” वे उमराब शिवाजीके पास पहुँचे 
और वोले-- सिरोपाव पहनो | ”” शिवाजीने जवाब दिया-- 
“४ वादशाहने मुझे जान वूझकर यशवन्तर्िहसे नीचे खड़ा किया है, 
इसालेए में सिरोपाव नहीं पहिनता | में वादशाहका मन्सव नहीं 
लेता; वादशाहका सेवक नहीं वनता | मुझे मारना चाहों तो भारो 

वाद करना चाहा तो केद करो परन्तु भ पिरोपाव नहीं पहनूँगा। * 9 
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'तब उन उमराओने जाकर वादशाहसे यह वात अर्ज की । बादशाहईने 
हुक्म दिया--“ कुमार, अमी- तो तुम उसको अपने साथ ले 
जाओ और डेरेपर ले जाकर शान्त करो। ” रामािंह शिवाजीकों 
लेकर डेरे आये और बहुत कुछ समझाया, परन्तु उन्होंने फिर भी 
एक न मानी | एकाघ घड़ी अपने पास रखकर रामसिंहने उन्हें उनके 
डेरेपर भेज दिया । 

उधर वादशाहकी सेवामे कितने ही उमराव ऐसे थे जो शिवाजीको 
चाहते न थे | उन्होंने बादशाहसे अर्ज कौ--* शिवाने वेअदबी की 
ओर हुजूर उसे दर-गुजर करते है |” सैय्यद मुर्तजाखेनि कहा-- 
& बह तो हैवान है, सिरोपाव आज नहीं पहना तो कल पहिनेगा | 
केवल मिजा राजाका ही खयाल है, इसकी तो कोई चिन्ता नहीं । ” 

सालगिरहके दखारके वाद दो-एक दिन तक सबको उम्मीद थी 
कि शिवाजी शान्‍्त होकर फिर दखारमें आवबेगे, अपनी वेअदबीके 
लिए क्षमा मँगेगे और खिलअत पहनकर देशको लौट जानेके लिए 
रुखसतके लिए अर्ज करेगे | लेकिन शिवाजीने ढरवारमे जानेसे बिलकुल 
इन्कार कर दिया, सिर्फ अपने पुत्र शंभाजीको रामसिंहके साथ भेज दिया । 

दूसरी तरफ वेगम साहिवा, जयसिंहका प्रतिद्वन्दी यशवन्तर्सिंह 
ओर दो-एक उमराओने वादशाहकी सेवामे अर्ज की कि---“ शिवाजी 
केवल एक छोटा भूमिया, गँवार आदमी है। उसने खुले दरबारमे 
हुजूरके सामने इतनी ग्ुस्ताखी की।आप क्यो यह सब बरदाइत करते 
है! अगर उसको सजा नहीं दी जाबेगी तो और मभूमिया भी ऐसी ही 
बेअदनी करेगे | ”” यह सब सुनते छुनते अन्तमे बादशाहकों भी यही 
ठीक जान पड़ा कि या तो शिवाजीको मरवा डाले या कैद कर दे | 
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शिवाजीकों मारनेका हुक्म देनेसे पहले बादशाहने जयसिंहकों लिंखवा 
कर यह पुछुवाया कि आगरा भेजते समय क्या क्या सौगन्दें खाकर 
उसने शिवाजीको तसछी दी थी । 

मिर्जी राजा जयसिंह उस समय दक्षिणमें थे, और उनका उत्तर 
आनेमे काफी समय लगेगा यह खयाल कर औरंगजेबने हुक्म दिया 
कि तब तकके लिए शिवाजाकों आगरेके किलेके किलेदार राह- 
अन्दाजलौंकी सौप दिया जावे। यह रामसिंहकों मंजूर न था, 
उन्होने जाकर मंत्री आमिनखोँसे कहा,--“ मेरे पिताके कौल- 
पर शिवाजी आगरा आए है। में उनकी जानका जिम्मेदार हूँ। 
बादशाहको अर्ज कीजिएगा कि पहले हमको मार डाले; मेरे मरनेके 
बाद जो आप चाहे शिवाजीके साथ करें | ” यह सब घुनकर 
ओऔरंगजेबने शिवाजीको रामसिंहके ही सिपुर्द कर दिया, और राम- 
पिंहने मुचलका लिख कर बादशाहकी सेवामे पेश कर दिया कि यदि 
शिवाजी भाग जायें या आत्मघात कर डालें तो उसके लिए रामसिंह 
जवाब देंगे | परन्तु इतनेसे ही बादशाहको सन्‍्तोष न हुआ | 

शिवाजीका आगरेमें नजर-वन्द होना 

आगरा शहरके कोतवाल सिद्दी फौलादखाँने शाही हुक्मसे 
शिवाजीके डेरेके चारों तरफ तोपें रखबा कर सरकारी फौजें बिठा दीं। 
डेरेके अन्दर भी आम्बेरी सेनाके तीन-चार अफूसरो और कछुवाही 
फौजका पहरा लगता था । मराठा राजा सचमुच कैद हो गया; 
अब उसका घरसे निकलना भी बन्द हो गया | 

वन्दी शिवा्जीकी शाही दरवारमें कोशिश 
पहले तो शिवाजीको उम्मीद थी कि. वे वजीर जाफुरखों और 


१०४ 


दूसरे बड़े दरबारियोंकों रुपया देकर अपना कुसूर माफ करा लेगे, 
और इसी कारण बादशाहसे सिफारिश करनेके लिए शिवाजीने 
उनकी मिन्नतें मी कीं । परन्तु अब तक शिवाजीका सूरत बन्दर 
लूटना और अपने मामा शायस्ताखॉका शिवाजीके हाथो घायल होना 
औरंगजेब भूला न था; उसने किसीकी भी कोई बात न सुनी । 
शिवाजीने यह भी अज करवाई कि “ अगर बादशाह मुझको 
छोड़ दे तो मैं देश पहुँचकर अपने अषिकारके सारे किले बादशाही 
अफसरोको सोंप दूँगा | मेरा दक्षिण जाना जरूरी हैं, क्योकि मेरे 
किलेदार सिर्फ मेरे खतकों पढकर ही मेरा हुक्म न मानेंगे। ”” लेकिन 
ओऔरंगजेत्र ऐसी बातोसे भुलाबेमे आनेवाला न था। बादशाही दरबारमें 
एक बार यह भी निश्चय हुआ कि शिवाजीकों रामसिंहकी अधीनतामे 
नियुक्त कर काबुल भेज दे, परन्तु बादमे यह निश्चय भी रद ही रहा। 
अन्तमे हताश होकर शिवाजीने ओरंगजेवकी सेत्रामे एक अर्जी 
पेश की कि “ यदि आज्ञा मिले तो फूकीर होकर में किसी तीथमे 
अपना बाकी जीवन बिता दूँ। ” औरंगजेबने कुठिल हँसी हँसकर 
जवाब दिया--“ बहुत अच्छा ! फकीर होकर प्रयागके किलेमे रहो, 
तुम्हे वहाँ भेज देंगे; वह बहुत बड़ा पुण्य तीर्थ है। वहाँ मेरा सूबेदार 
बहादुरखाँ तुमको बहुत हिफाजतसे रखेगा | ” 
शिवाजीने भागनेका एक अजीब रास्ता ढूँह निकाला 
चारो ओरसे निराश होकर शिवाजी एक दिन अपने लड़केको 
छातीसे लगाकर रोने लगे | लेकिन यह दशा बहुत दिनोतक न रही। 
शिवाजीकी प्रखर बुद्धि और उनके अदम्य साहसने शीघ्र ही उद्धारका 
मार्ग हूँढ़ निकाला | पहले तो उन्होने: रामसिंहसे कह कर अपनी 
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जिम्मेवारीका मुचलका रद काया । फिर उन्होने अपनी रक्षक 
सेनाके देश लौठ जानेकी परवानगी चाही । बादशाहने भी सोचा कि 
अच्छा ही है, आगरेमे जितने भी दुश्मन केम हो उतना ही भला । 
७ जूनकों यह फौज महाराष्ट्रके लिए रवाना हो गई। उसीके साथ 
शिवाजीके बहुतसे मित्र ओर साथी भी लौठ गए, और अब आगरेमे 
शिवाजी अकेले ही रह गए। १३ जुलाईको शिवाजीने कुमार रामसिहसे 
६६,०००) रुपये लेकर उप्तक्री डुंडी दक्षिणमे जयसिंहके पास 
मिजवा दी और दक्षिणमे शिवाजीके वकौलने स्वयं जाकर इस 
हुंडीका रुपया जयसिंहकों चुकाया | शिवाजीने अपना एक हाथी, एक 
हथिनी, कीमती कपड़ोंसे भरी हुई दो वहली# वगैरह सामान अपने 
सभाकवि कवीन्द्र परमानन्दके साथ आम्बेरकी राह भेज दिया । अन्तमे 
दक्षिण ले जानेके लिए शिवाजीने मूलचंद साहुकारके हलकारोको भी 
गुप्त रूपसे कुछ मोती और मोहरे सोपकर रवाना किया | 

अब शिवाजीने अपने मागनेका उपाय भी सोच निकाला । 
बीमारीका बहाना करके वे पलंगपर लेट गये। घरसे बाहर निकलते 
हो नहीं थे । बीमारी दूर करनेके लिए वे ब्राह्मणों, साधुओ, सज्जनो 
ओर समासदोके यहाँ बड़ी बड़ी ठोकरियोँं। भर-भरके फल और मिठइ्याँ 
भेजने छगे | हरएक टोकरीकों बाँसके डंडेमे लटका कंथेपर रखकर 
दो कहार शामके समय बाहर ले जाते थे । कोतवार्लाके पहरेदारोने 
पहले कुछ दिनो तक तो टोकरियोकों जॉच कर देखा | उसके वाद 
बिना देख-भाल किये ही टोकरियोको ले जाने देने लगे। 

शिवाजी इसी मौकेकी ताकमे थे | १६ वीं अगस्तको दोपहरके 
किम 48 2४१8 आह लग 408 2 % +रक 05 


* बहली--रथके आकारकी छतरीदार या मंडपदार बैलगाड़ी | 
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समय उन्होंने पहरेदारोंस कहला भेजा कि उनकी बीमारी बढ़ गई 
है, अतः बे उन्हे तंग न करे | इधर घरके भीतर उनके सौतेले भाई 
( शाहजीके दासीपुत्र ) हीराजी फुर्जन्द,---जो ढेखनेमें कुछ शिवाजी 
जैसे ही थे शिवाजीकी खाटपर चद्दरसे शरीर और मुँह ढककर लेट 
रहे । केवल उनका दाहिना हाथ चद्रके बाहर निकाला हुआ था| 
इस हाथमे उन्होंने शिवाजीका सोनेका कड़ा पहन लिया जो दूरसे 
दिखाई देता था। शामकी शिवाजी और शम्भूजी दो टोकरियोमें 
मुर्देकी तरह लेट गये | उनके ऊपर अच्छी तरह पत्ते ढक दिये 
गये । उन _टोकरियोंके आगे और पीछे कई टोकरियोमें सचमुच 
फल और मिठाइयों मरकर, एक लाइन वॉधकर कहार लोग डेरेसे वाहर 
निकले | वादशाहके पहरेदारोने कुछ भी चूँ-चरा नहीं की, क्योकि 
यह तो रोजमरांकी बात थी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशीकी_ घनी 
अंधियारी रात थी | 

आगरे शहरके बाहर पहुँचकर एक निर्जन स्थानमें टोकरियों 
रखवा दी गई। कहार मजूरी ले लेकर चल दिये | उसके बाद 
शिवाजी ओर शम्भूजी टोकरीसे वाहर निकलकर, साथमे जो दो मराठे 
नौकर आये थे, उनकी मददसे तीन कोस पैदल चलकर एक ढोटेसे 
गाँवम जा पहुँचे | वहों उनके जज नीराजी रावजी पहलेहीसे घोड़े 
लेकर उनकी वाट जोह रहे थे। यहां मराठोका दल दो हिस्‍्सोंमे 
विभक्त हुआ | बालक शम्भूजी, नीराजी, दत्ताजी ज्यम्बक और 
राघब मित्र,---इन सबको अपने साथ ले, शियाजीने सारे शरीरमे राख 
पोतकर सेन्यासीका भेप- बनाया और मथुराकी तरफ प्रस्थान किया | 
बाकी सबोने दक्तिणका रास्ता लिया | 
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आगरेमें शिवानीके भागनेका पता लगना 

इधर आगरेमे १९ वीं अगस्तकी रात-भर और दूसरे दिन एक 
पहर तक हीराजी शिवाजीके विज्शैनेपर सोते रहे । सबेरे पहरेदारोने 
आकर खिड़कीत ऑँककर देखा कि सोनेका कड़ा पहने हुए कैदी सोया 
हुआ है, नोकर उसके पैर दाव रहे है | थोड़ी देर वाद हीराजीने 
उठकर अपने कपड़े पहने और नौकरकों साथ ले वे बाहर निकल 
गये । फाठकपर उन्होंने पहरेवालोस कह दिया--““ शिवार्जाके सिरमे 
दर्द है, किसीको उनके कमरेमे मत जाने देना, हम दवा लेने जाते 
है |” इस तरह और एक घंटा बीत गया | उसके बाद पहरेबालोंको 
घर खाली-सा माल्रम देनें लगा | भीतरसे किसी प्रकारकी कोई आवाज 
नहीं आती थी; किसीके चलने-फिरने तककी आहट नहीं मिलती 
थी | और दिनोकी तरह बाहरसे भी लोग मुलाकात करने नहीं आते 
थे । धीरे धीरे उनका शक बढ़ने लगा | वे सब कमरेमे घुस गये | 
घुसते हो वे सन्न हो गये---चिढ़िया उड़ गई थी, पिंजड़ा सूना पड़ा 
था ! चार घड़ी दिन वीत चुका था । 

उन लोगोने दौड़कर कोतवालकों खबर दी | फौलादखोँंने कैदीके 
वरकी तलाशी लेकर वादशाहको इत्तला की--“ जहॉँपनाह ! शिवाजी 
भाग गया, लेकिन इसमे हम लोगोका कोई कसूर नहीं है । राजा 
कोठरीके भीतर ही था। हम लोग बराबर जा-जाकर सावधानीसे- 
देखते थे, तिसपर भी वह गायव हो गया। -खुदा जाने जमीन 
निगल गई, या आपमानमे उड़ गया, या पैदल भागा,--कुछ मातम 
“नहीं | हम लोग पासहीमे मौजूद थे | इतनी चौकसी रखनेपर भी 
गायब हो गया । किस जादूगरासे ऐसा हुआ, यह नहीं बता सकते। ” 
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परन्तु औरंगजेब इन सब फिजूल बातोंके फेरमे पड़नेवाला आदमी 
नहीं 'था। फौरन चारो ओरसे ( पकड़ो पकड़ो ' की आवाज उठ खडी 
हुई । राज्य-मरके रात्तोकी चौकियों, घाटों और पहाड़ोकी घाटियोमे 
हुक्म भेजा गया कि दक्षिणके सब्र मुसाफिरोंकों पकड़कर देखो कि उनमें 
शिवाजी तो नहीं है | इस परवानेकों लेकर वहुतसे सवार दक्षिणकी 
ओर दौड़ पड़े। आगरा और उसके आसपास शिवाजाके जितने 
अनुचर थे ( जैसे उ्यम्वक सोनदेव दवीर और रघुनाथ बछाल कोर्ड ), 
उन सबको पकड़कर कैद कर दिया गया | मार मारकर उन लोगोसे 
यह कबूल कराया गया कि शिवाजी कुमार रामसिंहकी मददसे मागे है ! 
बादशाहने नाराज होकर कुमार रामसिंहका दरबारमें आना बन्द कर 
दिया, और उनकी मनसवदारी और दरमाही छीन ली । 

शिवाजीके भागनेकी अनोखी वातें 

होशियारोंके सरदार शिवराजीने देखा कि आगरेसे महाराष्ट्र देशका 
रास्ता दक्तिण-पश्चिमकी ओरसे धौलपुर, नरबर होकर गया है, इसलिए 
उस ओर सभी जगह शत्रुगण ख़बरदारीसे पहरा देते होंगे, लेकिन उत्तर 
पूरवकी ओर किसी मुसाफिरके ऊपर शक करनेकी गुंजाइश न थी, इसी- ' 
लिए वे आगरेस निकलकर पहले उत्तर और, तब पूरबकी ओर , --यानी 
धीरे-धीरे महाराष्ट्रसे दूर निकल जानेका प्रयत्न करने लगे। पहली रातको 
घोड़ा दौड़ाकर वे जल्दी जल्दी मथुरा पहुँचे, लेकिन उन्होने देखा कि 
शम्भूजी इस दौड़ा-दौड़मे शिथिल होकर बेकार-से हो रहे है। वे 
बिलकुल ही चल नहीं सकते । इधर आगरेंके इतने नजदीक रहना 
शिवाजीके लिए जोखिमकी बात थी। तब नीराजी पंडितने मथुरा- 
निवासी तीन मराठा ब्राह्मणोकों, जो पेशवाके साले थे, शिवारजाके 
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आनेकी खबर दी, ओर उनकी आपत्तिकी बाते कहकर मदद माँगी । 
उन लोगोने देश और धर्मके नामपर बादशाही दण्डके सयकों भी/ 
तुच्छु समझकर शम्मूजीको अपने यहाँ आश्रय देना स्वीकार किया । 
उनमेसे एक भाई शिवाजीके साथ कुछ दूर तक उन्हें रास्ता दिखानेके 
लिए भी गया | 

इस लम्बे रास्तेके ख़्चके लिए भी शिवाजीने प्रबन्ध किया। 
संन्‍्यासीकी लागीको खोखला करके उसमें मोहरे और जवाहरात भरकर 
उसका मुँह बन्द कर दिया। जूतोके भीतर भी कुछ रुपये रख लिये, और 
एक दामी होरा ओर बहुत-सी पद्मराग मणियोको मोममे रखकर अपने 
नोकरोके कपड़ोके भीतर सीं दिया। उन लोगोने कुछ रत्न मुँहमे भी 
भर रखकर साथ ले लिये। 

मथुरा पहुंचकर दाढ़ी-मूँछ मुड़वकार, शरीरमें भस्म लगा, शिवाजी 
सन्‍्यासीके भेषमे यात्रा करने लगे ।नीराजी हिन्दी अच्छी तरह बोल 
लेते थे । वे महन्त बनकर दलके आगे आगे चलने लगे | वे ही 
रास्‍्तेमें लोगोको जवाब देते थे | शिवाजी मामूली चेले बनकर उनके 
पीछे पीड़े चलते थे । थे अकसर रातहीको राह चलते और दिनको 
कहाँ एकान्तम आराम करते थे | रोज एक भेष बदलकर दूसरा नया 
भष धारण करते थे | 

चलते चलते शिवाजी गंगा-यमुनाके संगम प्रयागके पुण्य-क्षेत्रमें 
जा पहुंचे और वहीँ स्नानकर उन्होने दक्षिणगकी ओर रुख किया | 
आगरत खाना होनेके २५ दिन वाद शिवाजी घर पहुँचे थे। 
“है सम्भव नहीं जान पड़ता कि वे काशी, गया और जगन्नाथ होते 
ड5 महाराष्ट्रकी लोटे हो। प्रयागसे उन्होंने बिलकुल अनजान जंगलका 
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रास्ता पकड़ा होगा और बहुत करके बुन्देलखंड, गोडवाना और 
गोलकुएडाके राज्यमें होते हुए वे महाराष्टरकी ओर चले होगे । 
शिवाजीका देश जा पहुँचना 

चलते चलते दक्षिणमे गोदावरीके तीर खानदेश ग्रदेशको पारकर 
संन्यातियोका यह दल महाराष्ट्रकी सीमाके पास शामको एक गॉँवमे 
पहुँचा | उन लोगोने गाँवके मण्डलकी ञ्री ( पटेलिन ) के घरमे 
रातको रहनेके लिए आश्रय मॉगा | इसके कुछ दिन पहले ही आनन्द 
'रावके अर्धान शिवाजीके सिपाहियोने आकर इस गाँवका सब अन्न- 
धन लूट लिया था | पठेलिनने जवाब दिया--“ घर खाली पड़ा 
है । शिवाजीके सवार आकर सब अन्न ले गये | शिवाजी कैद है। 
अच्छा हो कि वहीं सड़कर मर जाय | ” यह कहकर उनके नामसे 
वह बहुत-कुछ रोने लगी | शिवाजीने हँसकर नीराजीकों इस गाँव और 
'पठेलिनका नाम लिख लेनेको कहा | अपनी राजधानीमे पहुँचनेके बाद 
उन्होने पटेलिनकों बुलबाकर उसकी जितनी सम्पत्ति कूटी गई थी, 
उससे अधिक उसे दे दी। 

इस प्रकार भीमा नदी पार करके आगरा छोड़नेके पचीस दिन 
बाद वे अपनी राजधानी रायगढ़ ( १३ सितम्बरको ) पहुँचे । 
किलेके फाटकके अन्दर जाकर जाजाबाईको समाचार मिजवाया कि 
उत्तर देशसे वैरागियोका एक दल आया है, वह उनसे सेंट करना 
चाहता है। जौजाबाईने कहा---' अच्छा ? | आगे चलनेवाले 
महन्त ( नीराजी ) ने हाथ उठाकर आशशार्वाद दिया, लेकिन पौड़े- 
वाले वैरागी चेलेने एकाएक जीजाबाईके पेरोपर सिर रख दिया | 
उनको इस बातका बड़ा अचम्भा हुआ कि सनन्‍्यासी क्‍्यें उनके पैसो- 
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* यर सिर रख रहा है | उसी समय छुझ्वेशी शिवाजीने टोपी उतार 
कर अपना सिर माताकी गोदमे रख दिया । इतने दिनके खोए हुए 
पुत्र-रतको एकाएक -मेँने- पहचाना; चारों ओर आनन्द छा गया। 
बाजे बजने लगे | किलेसे तोपोंकी सलामियाँ दगने लगीं | 

इस प्रकार १३ सितम्बर १६६६ ६० को शिवाजी रायगढ़ पहुँच 
गए । पद्नीस दिन तक. लगातार हर रोज लम्बी लम्बी मंजिलोकी 
दौड़ धूप करते रहने, और जंगली देशमे खाने-पीने तककी तक- 

- लीफ्‌ उठानेके कारण ण्यो ही शिवाजी घर पहुँचे बीमार पड़ 
गये और कई दिन तक सख्त बीमार रहे ' इस बीमारीसे मुक्त हो 
जानेके बाद वे दूसरी बार फिर बीमार हो गये । बादशाही जासूसोने 
अक्टूबर महीनेमे इसकी सूचना दिल्ली लिख कर भेज दी थी । घर 
लौठनेके कोई तीन महीने बाद जनवरी १६६७ ई० में फ़िर शिवाजीकी 
सेनाने महाराष्टे मुगल थानोको छठना झुरू कर दिया। 

” शिवाजी तो देश लौट आए, लेकिन बालक शम्भूजी उनके 
साथ न थे। शिवाजीने यह वात फैला दी थी |्षे शम्मूजी रास्तेमे 

' ही मर गये | इस प्रकार दक्षिणके रास्तेके सब मुगल पहरेदांर 
उधरसे निश्चिन्‍्त हो गए | तब शिवाजीने चुपचाप मथुराके उन्हीं 
तीन ब्राह्मणोंको पत्र लिखा; और वे अपने अपने परिवारको साथ ले 
दक्षिणको चले | उन्होने शम्मूजीकों भी ब्राह्मण॒का भेष कराया और 
अपना वालक बताते हुए उसे लेकर वे महाराष्ट्र आ पहुँचे । रास्तेमे 
एक मुगल कर्मचारीने उन लोगोको गिरफ्तार किया, परन्तु उसके 
शकको दूर करनेके लिए ब्राह्मणोने शम्मूजीके साथ एक पंक्तिमे बैठ 
कर भोजन किया,--मानो शम्भजी शूद्व नहीं थे, उनकी अपनी 
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श्रेणीके ही ब्राह्मण थे ! कृष्णाजी, काशीजी और विशाजी,--इन ' 
तीनो भाइयोको शिवाजीने “ विश्वासराव ” की उपाधि, एक लाख 
मोहरे और पचास हजार रुपए वार्पिककी जागीर इनाममे दी | 
शिवाजीके भागनेका औरंगजेबको जीवन-भर खेद रहा | उसने 
इक्यानबे वर्षकी उम्रमे मरते समय अपने बसीयतनामेमे लिखा था--- 
“शाज-काजकी प्रधान भित्ति है, राज्यमे जो कुछ भी हो उसकी पूरी पूरी 
खबर रखना । एक मुहूर्तकी वेपरबाहीसे बहुत दिनों तक शर्ममे पड़ना 
पड़ता है । वह देखो, अमागा शिवाजी हमारे नौकरोकी बेखवर्रासे 
भाग गया और उसके लिए हमको जीवनके अन्त तक इन सब 
कष्टदायक लड़ाइयोमे उलमे रहना पड़ा। ?? 
शिवाजीके विषयमे औरंगजेब और जयसिंहका इरादा 
शिवाजीकी कैदकी हालतमे मुगलोकी राजनीतिके हेर-फेरका पता 
जयसिंहकी चिट्नियोसे मली भाँति लगता है। आरम्ममे वादशाहका 
इरादा यह था कि पहले दिनकी मुलाकातके बाद थे शिवाजीको 
एक हाथी, खिलअत ओर कुछ मणि-मुक्ता भेंठ देंगे; लेकिन 
दरबारमे शिवाजीकी उद्दण्ठता देखकर वे बिगड़ गये और यह भेद ' 
रोक दी गई | इधर शिवाजी डेरेपर लौटते समय यह कहते हुए चले 
कि मुगृल-सरकारने उनके सम्बन्धमे की हुई प्रतिज्ञाओकी रक्षा नहीं 
की । उस समय ओरंगजेवने जयसिंहका पुछुषा भेजा कि उन्होने 
बादशाहकी ओरसे शिवाजीके साथ कौन-कौन-सी प्रतिज्ञाएँ की थीं। 
उसके जवात्रमें जयसिंहने पुरन्दरकी सन्धिकी सब शर्तें भेज दीं, और 
कहा कि शिवाजीसे इसके सिवा और कोई वादा नहीं किया गया था। 
इधर आगरेमे जब शिवाजी कड़े पहरेमे नजरबन्द कर दिये गये, 
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तब जयतिंह बड़े संकठमें पड़े | एक ओर तो दक्षिणकी आफृतको 
हलकी करनेके लिए उन्होंने शिवाजीको उत्तर-भारत भेज दिया था, 
दूसरी ओर उन्होने धर्मकी कूसम खाई थी कि आगरे जानेसे शिवाजीका 
कोई अनिष्ट या उनकी स्वाधीनताका अपहरण नहीं होगा | वे 
ओऔरंगजेबकी भीतरी चालाकी नहीं समझ सके थे। वे बार बार बादशाहको 
लिखते रहे कि शिवाजीको कैद करने या उन्हें मार डालनेसे कोई 
लाभ न होगा । कारण यह था कि शिवाजी अपने देशमे ऐसा अच्छा 
बन्दोबस्त कर गये थे कि उनके न रहनेपर भी मराठा लोग पहलेकी 
ही तरह राजकाज चलाते रहते | पुनः अगर शिवाजी कुशल- 
पूूवषंक देश न लौट सके, तो भविष्यमें कोई भी व्यक्ति बादशाइके 
उमराओकी बातपर विश्वास न करेगा | जयसिंह उसीके साथ साथ 
अपने पुत्र रामसिंहको भी बार बार लिखते रहे, “ देखना, शिवाजीकी 
रक्षाके लिए तुम्हारी और हमारी प्रतिज्ञा झूठी न होने पावे। हम 
लोगोंपर किसी प्रकारसे भी विश्वास-घातका कलंक न लगने पाये | ?? 

इधर ओरंगजेबकी समझे यह बात अच्छी तरहसे न आई कि 
शिवाजीके विषयमें क्या किया जाय | वह कोई भी एक नीति ्थिर 
नहीं कर सका था। पहले सोचा था कि अगर जयापंह बीजापुर राज्यको 
पूरी तोरसे परास्त कर दे, तो वह दक्षिणसे निश्चिन्त होकर शिवाजीको 
छोड़ देंगे | लेकिन जब धीरे धीरे. जीत होनेकी आशा बिलकुल नहीं 
रही, तब ओऔरंगज़ेबने एक बार यह कहा कि रामासेंह शिवाजीकी 
जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर आगरेमें रहे और वह ख़ुद दक्षिणको 
जायगा | फिर उसने यह सोचा कि शिवाजीकों अफृगानिस्तानमे मुगल 


सेनाके साथ काम करनेको भेज देंगे | उसने नेताजीको और बादमें 
८ 
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"महाराज यशवन्तपिंहको भी इसी तरह अफृगानित्तान भेजा था | यह 
था एक प्रकार काले पानी भेजना; लेकिन इन दोनोमेंसे किसी भी 
'प्रस्तावपर अमल न. हुआ । ' 

उसी हालतमे शिवाजी भाग गये | उनके भागनेके बाद और 
देश लौटने तक जयसिंहके भय ओर दुश्चिन्ताका पाराबार न था | 
उनको चारो ओर अँपेरा दिखाई देने लगा | उनकी बीजापुरकी 
चढ़ाई व्यर्थ हुईं, उसमे बादशाहका और अपना बहुत-सा द्रव्य मिट्टीमें 
मिल गया जिसकी पूर्तिकी कोई सम्भावना न थी | उसके ऊपर यह 
आशंका भी बनी हुईं थी कि बिगड़े हुए शिवाजी अपने देश लौटकर 
मुगलोसे न मालूम किस प्रकार बदला ले'बैठे | इन सब बातोसे 
बढ़कर चिंता उन्हें अपने वंशकी आशा कुमार रामर्सेहके आदशाहके 
संदेहके कारण अपमानित और दंडित होनेकी थी। जयसिंहद्वारा 
पहलेकी अनेको लड़ाइयाॉँ जीतना, सरकारी काममे अपने लाखो 
रुपये बरबाद करना, जिन्दगी-भर राजसेवामे खून बहाना इत्यादि सब्र 
बाते बेकार हुई | उनकी दक्षिणकी यात्रा और शासन अत्यन्त अप- 
मान-जनक प्रमाणित हुआ | बादशाहने उन्हे अपने पदसे हटाकर 
बुलवा भेजा | मेहनत, नुकसान, फिक्र और अपमानका मारा हुआ वह 
बूढ़ा राजपूत वीर रास्तेमे बुहानपुर शहरमें शरीर त्याग २८ अगस्त 
सन्‌ १६६७ ६० को संसारकी सब तकलीफोसे मुक्त हो गया । 

बादशाहको भागे हुए शिवाजीक्रो सजा देनेका मौका न मिला | 
सन्‌ १६६६ के सितम्बर मासके पहले ही फारसके राजाकी चढ़ाईके 
डरसे मुगल-सेनाका एक जबरदस्त दल पंजाबकों भेजा गया। और 


५ 3 अप 


उसके दूसरे साल मार्चके महँनेमे पेशावर प्रान्तमे युसुफजाई-जातिका 


न 
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बलवा हुआ जिससे बादशाहक्ी सारी फौज बहुत दिनों तक वहीं 
अटकी रही | 
8 तब पे यों 9 

बादशाह और शिवाजीके बीच फिर सन्धि क्‍यों हुई 

देश लौटकर शिवाजीने भी मुगृलेके साथ झगड़ा करना न 
चाहा | तीन बरस तक वे चुपचाप बैठे रहे। वे अपने राज्यके 
शासन-संगठन और जमीनके सुग्रवन्ध करनेमे ही लगे रहे | साथ ही 
कोकण-प्रदेशकी ओर अपना अधिकार भी फैलाते रहे । 

इस दशामें बादशाहके साथ मेल रखनेंम ही उनका लाभ था। 
उन्होंने महाराजा यशवंतर्सिहको लिखा--« बादशाहने मुझे त्याग 
दिया, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि उनकी अनुमति ले अपने बाहुबलसे 
कंदहारका किला छीनकर उनकी भेंट करता। मैं केवल जान 
बचानेके लिए ही आगरेसे भागा हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह मेरे मुरब्बी 
थे | वे अब नहीं है | अब आप बीचमें पड़कर अगर बादशाहसे 
माफी दिला दे, तो मैं अपने पुत्रके साथ अपनी फौजको दक्षिणके 
हाकिम कुमार मुअज्जमकी मातहतीमें काम करनेके लिए भेज 


* सकता हूँ। ” 


युवराज और यशवंत, दोनोंने ही इस प्रस्तावका विशेष रूपसे 
समर्थन करके बादशाहको लिखा। औरंगजेब राजी हो गया और 
और उसने शिवाजीको “राजा? की उपाधि देना मंजूर किया। सन्‌ 
१६६७० की चौथी नवम्बरको शैभूजीने औरंगाबाद जाकर शाहजादे 
मुअ्ज्जमके साथ मुलाकात की । आगामी अगस्त महीनेमे प्रतापराव 
(नये सेनापति ) और नीराजीके अधीन शिवाजीकी सेनाका एक दल 
जाकर शाही अर्धानतामे काम करने लगा | उसके लिए शंभूजीको 


श्श्द 


पाँच हजारी मनसबके लायक जागीर बरार-प्रदेशमें दी गई । इसी' 
प्रकार--“ दो बरस तक मराठी सेनाने मुगल राज्यकी जमीनसे पेट 
भरा और शाहजादाको अपना लिया ”” ( समासद )। 

सन्‌ १६६७-६ ८-६९ ई० के तीन वर्ष शिवाजीके लिए शान्तिसे 
बीते । उन्होंने बीजापुर अथवा मुगल राज्यमे किसी प्रकारका कोई 
उपद्रव नहीं मचाया। उसके बाद सन्‌ १६७० ई० के झुरूमे ही उनकी 
बादशाहसे फिर लड़ाई छिड़ गईं। इसके कई एक अलग अलग कारण 
बताये जाते हैं । एक प्रंथभे लिखा है कि चुगलखोरोने ओरेंग- 
जेबकों खबर दी कि शाहजादा 'मुअज्जम' शिवाजीके साथ गहरी 
दोस्ती करके उनकी सह्दायतासे स्वाधीन होनेकी कोशिशमें हैं | यह 
बात' सुनकर बादशाहने शिवाजाके लड़के और सेनापतियोंको केद 
करनेके लिए मुअब्जमको हुक्म भेजा, लेकिन शाहजादेने विश्वासघात 
न करके मराठोंको चुपचाप ऐसा इशारा कर दिया जिससे वे 
ओरंगाबादसे अपना दलबल लेकर रातकों भाग गये । 

दूसरा ब्यौरा यह है कि सन्‌ १६६६ ई० में आगरा जानेके लिए 
शिवाजीको बादशाहने एक लाख रुपये पेशगी दिये थे; अब उसने 
आमदनी बढ़ानेकी कोशिशमें बरारमें दी गई शिवाजीकी नई जागीरको 
जब्त करके उससे उन रुपयोंकों वसूल करनेका हुक्म दिया जिससे * 
बिगड़कर 'शिवाजी फिर बागी हो गए। 

असली' बात यह थी कि इन तीन वर्षों शिवाजीने अपना बल 
ओर संगठन ' दृढ़ कर लिया था तथा राज-काजका अच्छासे अच्छा 
ओर पूरा पूरा बन्दोबस्त कर' लिया था | अब उन्होंने देखना चाहा 
कि' लड़ाई छेड़नेसे क्या'लाभ होगा ! 


सातवाँ अध्याय ८ 
शिवाजीकी स्वाधीन राज्य-स्थापना 
मुगलोंके हाथसे किला छुदाना 

औरंगजेबके दरबारसे भागनेके तीन बर्ष बाद ( सन्‌ १६६७- 
१६६९ ई० ) तक शिवाजी चुपचाप रहे । परन्तु सन्‌ १६७० ई० के 
जनवरी महीनेके शुरूमे ही उन्होंने फिर लड़ाई छेड़ दी | दक्षिणके 
मुगल अफसर लड़ाईके लिए बिलकुल ही तैयार न थे | शिवाजीनि 
चारो ओर बड़े वेगसे आनन फराननमें चढ़ाई कर ऐसी गड़बड़ मचाई 
कि वे एकदम घबरा गये | उनकी मातहतीके कितने ही गाँव छूट 
लिये गये | पुरूदरकी सन्धिमें बादशाहको जो तेईस किले मिले थे, 
उनमेंसे बहुतसे बादशाहके हाथसे निकल गये । मुगल अफूसरोमेसे 
बहुतेरे तो अपने अपने किलों या थानोमें लड़कर काम आये और 
जो बाकी बचे, वे हताश हो स्थान छोड़कर भाग गये। 

इनमेंसे कोडाना जीतनेकी कहानी आज भी महाराष्ट्र देशके लोग 
कहा करते है | शिवाजीने अपने बड़े मावले सेनापति और लंगोटिया यार 
तानाजी माल्सरेकों इस किल्ेके ऊपर चढ़ाई करनेको भेजा | ४ फरवरी 
( माघ कृष्ण नवमी ) को तीन सौ चुने हुए मावले सिपाहियोंको 
लेकर तानाजी अँघेरी रातमे रससीकी सीढ़ी लगाकर उत्तर-पश्चिमकी 
ओरसे पहाड़पर चढ़ गये । वहाँकी जंगली कोली-जातिके लोगोने 
उनके गुप्त राह दिखा दी । किसमें पहुँच कर बादशाही पहरेदारोको 
भारकर वे छोग भीतर घुसे | उदयभान और उसके राजपूत-सिपाही 
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किलेकी रखवाली करते थे | “ दुर्मन आया है ?, यह हल्ा घुनते 
ही वे उत्त तरफ आगे बढ़े, लेकिन जाड़ेकी रातमे अफोमखोर 
राजपूत-सिपाही बिछौना जल्दी नहीं छोड़ सके | इसी बीच मराठेनि 
किलेके एक हिस्सेपर अच्छी तरह कब्जा 'कर लिया । जैसे ही राजपूत 
सैनिकगण उनके सामने पहुँचे, वेसे ही मराठे “ हर हर महादेव * 
कहते हुए उनके ऊपर टूठ पड़े | उदयभानने तानाजीको अकेले 
इन्द्र युद्धके लिए ललकारा | तानाजीने ललकार खीकार कर ली। 
दोनो बीर तलवारे लेकर एक दूसरेपर पिल पड़े, और दोनो ही एक 
दूसरेकी तलवारसे मारे गये; लेकिन तानाजीके भाई सूर्याजी सामने 
आकर बोले---/* सैनिको ! भाई मर मये, लेकिन कुछ डर नहीं है। 
हम तुम्हांर नेता होगे । ” दूसरी ओर राजपूत सैनिकगण नेताके भर 
जानेसे कुछ देरके लिए घबरा-से गये | उसी वक्त ,मराठोने उनके 
ऊपर हछ्ला बोल दिया । इसी बीचमे किलेका दरवाजा खोल देनेसे 
मराठे सिपाही सुगम रास्तेसे किलेमे घुस आये | इस लड़ाईमे कोई 
बारह सौ राजपूत: खेत रहे | बहुतसे तो पहाड़के ऊपरसे भागते हुए 
नीचे गिर पड़े और मर गये। 

विजयी मराठोने किलेके भीतर अस्तबलमें घासके ढेरमे आग 
लगा दी । पॉच कोसके फासलेपर राजगढ़के किलेस उस उजालेको 
देखकर शिवाजी समझ गये कि उनकी जीत हुई | दूसरे दिन जब 
किला जीतने और तानाजीके मरनेका समाचार मिला, तब वे दुःखके 
साथ बोले, * किला तो मिल गया, पर सिंह खो गया । ? उन्होंने 
कोडानेका नाम बदलकर “ सिंहगढ़ ” रखा और तानाजीके परिवारकों' 
'बहुत कुछ इनाम दिया-।' 
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इस प्रकार कोंडाना, पुरूदर, कल्याण-मिवेडी और माहुली बगेरह 
बहुतसे किले शिवाजीके हाथ लगे १ मुगल सेनापतियोमेंसे केवल 
दाऊदखोाँ कुरेशीने लड़ाई छेड़कर मराठोंकी रोकनेकी कुछ कोशिश की; 
लेकिन वह अकेला किस किस तरफ सम्हालता ! 

दक्षिणमें मुगलोंका घरेलू झगड़ा ,. 

औरंगजेबने शिवाजीकी इस बगावतकी बात सुनते ही और भी 
बहुतसी सेना और कई सेनापाति महाराष्ट्ररों खाना किये, लेकिन 
उससे भी कुछ फायदा न हुआ । आपसके घरेलू कगड़ोके कारण 
उनकी सब चेष्टाएँ विफल हुईं | दक्षिणके सूवेदार शाहजादा मुअज्जम 
थे और उनके प्रियपात्र थे यशवन्तर्सिह। इन दोनोके साथ 
दक्षिणके सबसे बड़े मुगल _सेनापति वीर दिलेरखाँकी जानी 
दुश्मनी थी। उसके ऊपर चुगलखोरोने बादशाहसे चुगली खाई कि 
शाहजादा .ख़ुदमुखतार होनेकी कोशिशमे हैं | एक दल दूसरे दलकी 
शिकायत बादशाहसे करता था। दिलेरकों डर लगा कि अगर वह 
सूबेदारके साथ भेट करने जाय तो कहीं शाहजादा उसे कैद न कर ले ! 
अन्तमे एक दिन (अगस्त, १६७०० ) गहरी वर्षाके बीच दिलेरखं 
महाराष्ट्र देश छोड़ जान लेकर उत्तर भारतकी ओर भागा । मुअज्जम 
ओर यशवन्तने फौज लेकर ताप्ती नदी तक उसका पीछा किया। 
साथ ही ऐसे नमकहराम अफसरकों दवानेके लिए शिवाजासे भी 
मदद माँगी । . 

इसका फल यह हुआ कि चारो ओर शिवाजीकी जयजयकार 
सुनाई देने लगी। कहीं भी उनको बाघा देनेवाला कोई न था। 
अँगरेजी कोठीके साहवने लिखा है कि “ पहले शिवाजी चोरकी तरह 
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चुपचाप जंल्दी जल्दी! चलते थे। अब उनकी वह अवस्था नहीं 
है | अब वे एक शक्तिशाली फौज ले तीन हजार लड़ाकोके साथ 
देश जीतते हुए आगे बढ़ रहे है | शाहजूदिके इतने नजदीक रहते 
हुए भी वे उसकी कुछ भी परवाह नहीं करते । 
शिवाजीका दूसरी बार सूरत छूटना “ 

सन्‌ १६७० ० की तससरी अक्टूबरको शिवाजीने फिर सूरत बन्दर 
छटा । एक महीने पहलेहीसे चारो ओर यह बात सुनाई पड़ती थी 
कि वे कल्याण शहसर्मे बहुतसे घुड़सवार इकट्ठा कर रहे हैं और पहले 
पहल सूरतहीपर चढ़ाई करेंगे । ग्रेज लोगोंको इस छंटठके बारेमें 
यहाँ तक निश्चय था कि उन्होंने पहलेहासे अपनी सूरतकी कोठीका 
सब रुपया-पैसा, माल-असबाब और यहाँ तक कि काम चलानेवाली 
सभाके सदस्यो तकको सुह्यायली भेज दिया था। सूरतके मुगल 
हाकिम इतने आलसी और अन्घे थे कि इतने बड़े धनी शहरकी 
रक्षाके लिए उन्होंने सिफ्रे तीन सौ निकम्मे निर्बल आदमियोकी फौज 
रख छोड़ी थी |! 

तीसरी अक्टूबरके सबेरे शिवाजी पन्‍न्द्रह हजार सेनांके साथ 
सूरतमे घुते | उस एक दिन और एक रातमे ही तमाम हिन्दुस्तानी 
वशिक और सरकारी अफसर शहर छोड़कर भाग गये। सन्‌ 
१६६४ ई० की पहली लूठके बाद बादशाहके हुक्मसे सूरतके चारो 
ओर ईंटकी एक दौवार खड़ी की गई थी, लेकिन वह इतनी रदी 
ओर मामूली थी कि शिवाजीके पन्द्रह हजार सैनिकेके सामने इने- 
गिने तीन सौ मुगल चौकीदार उसकी आइमें खड़े भी नहीं हो सके, 
और वे किलेके मौतर भाग गये | 


श्श्र्‌ 


दो दिन तक मराठेंने उस सूने शहरको खूब लूठा | डच कोठीमें 
खबर भेजी--/ अगर तुम लोग चुपचाप रहोगे, तो तुम लोगोंका 
कुछ नुकसान न होगा। ”' उन लोगोने वैसा ही किया। फ्रेंच कोठीके 
साहबोंने कीमती चीजें भेट देकर मराठोंको' खुश किया । सुद्दायलीसे 
आये हुए पचास जहाजी गोरोने,. जो प्रसिद्ध स्टेल्सह्याम मास्टरकी 
मातहतीमे थे, अँग्रेजी कोठीकी रक्षा की | मराठोंका एक दल उसे 
छूटने- गया था, परनल्तु अँग्रेजोंकी बन्दूकोंकी अचूक गोलियोसे उस 
दलके इतने आदमी शिकार हुए कि फिर उस तरफ आगे बढ़नेकी 
किसीकी हिम्मत न पड़ी । पारसी और तुर्कों बनियोकी किलोंकी तरह 
बनी हुई “ नई सराय ” भी बच गई। 

फ्रेच कोठीके सामने * तातार सराय ? में काशगरके निकाले हुए 
सुलतान अब्दुल्लाखाँ मक्कासे लौटकर कुछु दिन पहलेसे ठहरे हुए आराम 
करते थे। नजदीकके कुछ पेड़ोंकी आइसे मराठे पहले दिन इस 
सरायके ऊपर गोली छोड़ने लगे । इससे सरायके भीतर बैठना 
नामुमकिन हो गया। फल यह हुआ कि सरायके लोग रातको 
भीतरसे निकलकर भाग गये | मराठोने छुलतानकी धन-प्रम्पत्ति, 
औरंगज़ेबका दिया हुआ सोनेका पलंग और बहुतसी कीमती भेटकी 
चीजे छूट लीं | 

अब मराठोने बेरोक-टोक बढ़े बड़े मकान छटे, और सूरतसे ६६ 
लाख रुपयोका मालमत्ता लेकर पाँचवी अक्टूबरक़ी दोपहरको वे उस 
शहरसे चल दिए । ज्टके बाद उन लोगोने बहुतसी जगहोमें आग 
भी लगा दी थी जिससे करीब करीब आधा शहर जलकर खाक हो 
गया | पहले दिनके धावेमें ऑँग्रेजोकी गोलीसे बहुतसे मराठे सैनिक 
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मारे गये थे; इसलिए बदला लेनेके लिए शिवाजीके सिपाही तीसरे 
दिन ऑग्रेजी कोठीके सामने आकर “ कोठी जला देंगे ” कहकरः 
चिछ्ाने लगे; लेकिन मराठे नेताओको मालूम था ककि फिर आक्रमण 
करनेसे और भी लोग मारे जायेंगे । अन्तमे मराठो और ऑँग्रेजोके 
बीच एक समझौता-सा हुआ | दो ऑँग्रेज बनियोने शहरके बाहर 
शिवाजीके शिविर्म जाकर लाल वनात, तलवारे और अजब उपहारमें 
दिये | शिवाजी उन लोगोसे अच्छी तरह पेश आये, और उनका 
हाथ पकड़कर बोले, ४ अंग्रेज हमारे दोस्त हैं, हम उन लोगोको 
किसी तरहकी हानि न पहुँचावेगे | 
सूरतकी दुर्दशा 

सूरत छोड़ते समय शिवाजीने शहरंके हाकिस और खास खास: 
व्यापारियोके नाम इस मजमूनकी एक चिट्ठी भेजी कि अगर वे उनको 
हर साल बारह लाख रुपये कर न देंगे तो वे अगले वर्ष शहरके 
वाकी मकान भी जलाकर खाक कर डालेगे | 

मराठोके शहरसे बाहर निकलते ही शहरके गरीब, जो भागे नहीं 
थे, मकानेमे घुस पड़े और जो कुछ वाकी था, लूटने लगे | अम्रेजी 
कोठीके जहाजी गोरोने भी इस छूठ-पाटमे पूरा पूरा भाग लिया ! 

तीन दिन तक जिस समय सूरतमे लूट हो रही थी उस समय 
सूरत को्ीके साहब लोग, सूरत नगरके शाह-इ-बन्दर ( जहाजी मालके 
दारोगा ), मुख्य काजी और बड़े बड़े हिन्दू, मुसलमान तथा आरमे- 
नियन व्यापारियोने पाँच-छुः कोस पब्छिम चुहायली बन्दरमे अऑग्रेजोके 
गोदाम और कोठीमे पनाह ली | वहाँ भी मराठोके आनेका दो-एक 
दिन तक हल्का उड़ा था जिससे सब लोग बहुत डरे और घबरा 
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गये; पस्तु अँम्रेजोने जेठीके किनारे आठ तोपे लगाकर बन्दरको 
बचानेका बहुत बढ़िया बन्दोबस्त किया था और सौभाग्यवश कोई 
आपद भी न आई | 

इस प्रकार इने-गिने विदेशी दूकानदारोंने तो मराठोको तुच्छ 
समभकर अपना बल दिखाया पर ' दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा ? 
के हाक्िंम और फौज डरके मोर भाग गए! यह दृश्य देख देशके 
लोग चकरा गये । सूरतके सबसे बड़े महाजन हाजी सैयद बेगके 
लड़केने सुहायलीमे शरण मिलनेपर कहा था कि हम बाल-बच्चोके साथ 
बम्बई चले जायैंगे, अब्र बादशाहां राज्यमे न रहेंगे | 

एक कहावत है; बाघ जिसको घायलकरके छोड़ देता है वह 
आदमी यदि बादमे वच भी जाय, तो भो मुर्देके समान हो जाता है।' 
शिवाजीकी दो दो बारकी छटके बाद सूरतकी भी वही हालत हुई | 
शिवाजी इधर आ रहे है, मराठी सेना सूरतसे पचास कोस दक्षिणकी 
ओर कोली-देशमे घुस गई है,--ऐसी अफवाहे आये दिन सूरत पहुँचने 
लगीं । लोग शहर छोड़कर भागने लगे | देखते देखते वह बड़ा बन्दर 
रेतीले मैदानकी तरह सुनसान जन-विहीन हो गया । ऑमग्रेज और 
दूसरे यूरोपियन व्यापारी अपनी अपनी कोठी खाली कर रुपये और 
असबाव जल्दी जल्दी सुहायली भेजने लगे। ॥ 

हर साल ऐसा ही होने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि 
भारतके सबसे बड़े बन्दरका व्यापार और बैमव हमेशाके लिए 
लुप्त हो गए । 

डिंढोरीकी लड़ाई 
५वीं अक्टूबरको सूरत छोइकर शिवाजीने दक्षिण-पूर्व 'बगलाना 
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अदेशमे प्रवेश किया और मुल्हेर किलेके नीचेके सत्र गाँव लूट लिये । 
इसी बीचमें शाहजादा मुअज्जुम दिलेरखॉका पीछा करता इञआा बुर्हान- 
पुरके पास तक जा पहुँचा । वहाँसे उसे वादशाहके हक्मसे औरंगा- 
बाद लौटना पड़ा । औरंगाबाद लोटनेपर उसे दूसरी धारकों सूरतकी 
जूटका पता लगा | उसने उसी दम दाऊदखौंको मराठोके विरुद्ध 
भेजा । दाऊद खाँने चन्दार किलेके पास पहुँचकर सुना कि वहाँसे 
पाँच कोस पश्चिमकी ओर, हुम्बे पहाइ़के बीच, एक छोटे रास्तेसे 
शिवाजी बगलानासे उतरकर उत्तर महाराष्ट्रमें ( नासिक जिलेमें ) घुसेगे। 
आधी रातको मुगलोके चरोने पक्की खबर दी कि शिवाजी इस घादीको 
पार कर आधी फौजके साथ नाप्तिककी ओर बढ़ रहे है, और उनकी 
बाकी आधी फ्रौज असबातब्र और पृष्ठ-रक्ताके लिए इसी पहाड़की 
घारटीमें खड़ी है । 

दाऊदखें उसी समय आगे बढ़े | वह कार्तिक झु्क चतुर्दशीका 
दिन था । तीसरे पहर रातको चाँद इबा। अ्रंघेरेम मुगल फ्रोज पहाड़ 
पार कर इधर उधर छितरा गई | उसके अग्रभागके नेता थे प्रसिद्ध 
बहादुर पठान इखुलासखों मियाना । सबेरा होते ही ( १७ अक्टूबरको ) 
उन्होंने एक छोटे पहाइके ऊपरसे देखा के नीचेकी भूमिमे मराठा 
सैनिक लड़ाईके लिए तैयार उनकी ओर मुँह फेरे खड़े हैं । मुगुल 
सिपाही ऊँटोंस उत्रकर हथियार उतारकर साज-समान ठीक करने 
लगे, लेकिन इखलासखॉको यह देर बिलकुल अच्छी न लगी। वे 
थोड़ेसे आदमियोकों साथ ले शबत्रुओपर जा टूटे, परन्तु, मराठे आठ 
हजार थे और उनके बड़े बड़े नेता प्रतापराव ( सेनापाति ), आन- 
न्दराव इत्यादि भी मौजूद थे । इखलासखाँ शीघ्र ही घायल हो घोड़ेसे 
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गिर पड़े । कुछ देर बाद दाऊदखोँ भी आ पहुँचा और साथ ही 
वहुतसे सैनिक भी आ गए | 


सबेरेसे लेकर छुःसात घंटे तक बड़े जोरकी मार-काठ होती रही।' 
मराठे योद्धा मुगलोंके चारों ओर घोड़े दोड़ा इस प्रकार घूमने लगे, 
मानो इनके सब रास्ते ही रोक देगे। दाऊदखाँके दलके बहुतसे 
सैनिक मारे गये और बहुतसे घायल हुए, लेकिन बुन्देज्रा राजपूर्तोंकी 
बन्दूकोंके डरके मारे मराठे नजदीक नहीं आये | अन्तमे दाऊदखाँने 
खुद रणभूमिमें आकर तोपोंके बलसे शत्रुओंको भगाकर अपने पक्षक्े 
धायलोंकों बचाया | 


दोपहरके समय दोनों ओरके सैनिकगण थक गये और लड़ाई 
बन्द कर भोजन करने चले गये। परन्तु सन्ध्याके पहले ही-मराठे फिर 
चढ़ाई कर बैठे | मराठे थे आठ हजार और दाऊद खाँके साथ थे 
केवल दो हजार आदमी, फिर भी तोपोंके जोरसे शाही दलकी रक्षा 
हुई । रातको मराठी सेना कोंकशकी ओर चली गई | अब तक, 
मराठोंका काम समाप्त हो गया था, एक दिन और एक रात तक. 
मुगलोंको वहाँ रोककर उन्होंने सूरत और बगलानाकी छटकी चीजें. 
मजेमें अपने देश पहुँचा दी थीं। 


डिण्डोरीकी लड़ाईका फल यह हुआ कि एक महीनेसे भी अधिक 
काल तक मुगृल कुछ कर-धर न सके | दाऊदखों घायल लोगोंको' 
लेकर नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगरमें जाकर आराम करने 
लगा, लेकिन इस साल (सन्‌ १६७० ई० ) के अन्तमे उन्हें फिर 
उसी जगह आना पड़ा। 


श्श्दे 


बरार और बगलानाकी पहली छूट 

सूरतकी छूटके बाद मराठे डेढ महीने तक चुपचाप रहे, लेकिन 
सन्‌ १६७० ई० के दिसम्बरके झुरूमे शिवाजी फ़िर फौजके साथ बाहर 
निकले । रास्तेमें चन्दौरगिरिकी चोटियोमे अहिवन्त और कई एक 
ऊँचे पहाड़ी किले जीतकर वे बगलाना होते हुए तेजीसे खानदेश 
प्रदेशमें जा घुसे, और उसकी राजधानी वुर्हानपुर शहरके बाहरके 
सब गाँव छूट लिये। फिर शीघ्र ही पूर्वकी ओर धूमकर वरारके 
उपजाऊ और घनी प्रदेशपर चढाई कर दी | आज तक मराठे इतनी 
दूर कभी नहीं आये थे, इसीलिए बरारका कोई भी व्यक्ति इस 
आकस्मिक विपत्तिके लिए तैयार नहीं था। शिवाजीने बिना रोक- 
ठोक मनमाने ढँगपर कारंजा नामके बड़े धनी शहरसे एक करोड़ 
रुपयेकी धन-सम्पत्ति, गहने और कीमती कपड़े वसूल किये | लृठका 
माल चार हजार बैलो और गधोपर लादा गया, और शहरके प्रायः 
सभी धनिकोको रुपये वसूल करनेके लिए # कृद कर शिवाजी बरारके 
दूसरे शहरोकों जूटनेके लिए चले गये | वहाँ भी उन्होंने खुब धन 
'लूठा । अन्तमें सब जगहके लोगोने मारे डरके शिव्राजीको लिखा कि 
४ हम लोग प्रति वर्ष आपको चौथ ( शाही माल-गुजारीका चौथा 
हिस्सा ) दिया करेंगे | ” 

जैसी चाहिए वैसी बाधा मुगल नहीं दे सके । बरारके बादशाही 
सूबेदार आलसी ओर नवाबी चालसे धीरे धीरे चलनेवाले थे | दूसरी 





# परन्तु कारंजाके सबसे धनी महाजन नहीं पकड़े गये। वे औरतका वेश 
घरकर साफ भाग गये | उनको माहम था कि जिस जगह शिवाजी खुद भोजूद 
हों, वहाँ औरतके ऊपर हाथ डालनेकी कोई मराठा हिम्मत नहीं करेगा | 


श्श्छ 


त्ओर खानदेशके सूबेदार और शाहजादे मुअज्जमके वीच ऐसी अनवन 
थी कि दोनोमें मुठभेड़ होने तककी सम्भावना थी | 

शिवाजी जिस समय स्वयं वरार गये, उस समय उनकी मराठी फौजका 
रुक दल पेशवा मोरो यम्बकके अधीन पच्छिम खानदेश लूट रहा था। 
चरारसे लौटकर शिवाजी फिर बगलाना आये, उस समय उस दलने 
उनके साथ मिलकर साह्हेर नामक किलेको (५ जनवरी १६७१ ३० ) 
जीता और मुल्हेर, धोड़प इत्यादि दूसरे बड़े बड़े पहाड़ी किलोंको घेर 


. लिया । बहुतसे गॉबोकों लूटा और अन्नका आना-जाना रोक दिया | 


नतीजा यह हुआ कि इस प्रान्तके मुगल घबरा उठे | उन लोगोमे न 
तो अपनी रक्षा करनेका वल ही था और न उनका कोई बड़ा नेता ही था। 
शिवाजीकी वुन्देछा छत्रसालसे भेंट 

सन्‌ १६७० ६० के अन्तमे जिस समय यह लड़ाई जारी थी, उसी 
समय सुप्रस्तिद्ध वुन्देशा बीर, राजा चम्पतरायके पुत्र, छुत्रसाल 
शिवाजीसे भेठ करने आये | छुत्नसालने बादमें पत्नाका राज्य और 
छुत्रपुर शहर स्थापित किये थे। छुत्नसाल बहुत दिन तक राज्य करके 
सन्‌ १७३१ ई० में मरे, पर्तु इस समय सन्‌ १६७० ई० मे वे 
केवल एक धन-वैभवहीन नौजवान ही थे और दक्षिणमे मुगल फौजमे 
कम वेतनके एक मनसवदार थे | इस नौकरीसे ऊबकर छुत्रसाल 
एक दिन शिकारके वहाने अपनी तरीके साथ मुगल खेमोसे निकल 
पढ़े और विकट रास्तेसे महाराष्ट्र पहुँचकर शिवाजीके अधीन 
वादशाहके विरुद्ध लड़नेके लिए सेनापतिका पद चाहा, परल्तु 
शिवाजी दक्षिणियोंको छोड़ मारतके किसी अन्य प्रान्तके लोगोंका 
विज्वास नहीं करते थे और न उन्हे ऊँचा पद ही देते थे । उन्होने 
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साल्हेर किलेको जीत लिया । मार्च मासके झुरुमें दाऊदखाँने 
मराठोंके हाथसे अद्विवन्तगढ़ छीन लिया । उसकी. इस सफलताने 
महावतखँँका डाहसे पागल .कर दिया, परल्तु उसके बाद फिर 
मराठोंसे लड़ाई नहीं हुंई। मुख्य सेनापति फ्ौज़के साथ नाप्तिेक और 
उसके बाद पारनेर शहरमे छुः महीने तक आराम करते और 
तवायफोंका नाच देखते रहे ! 

यह सब समाचार छुनकर बादशाहने क्रुद्ध हो १६७१ ३० के 
अक्टूबर महीनेमे बहादुरखों और दिलरखोको गुजरातसे महाराष्ट्र भेजा। 
ये दोनो नामी सेनापति साल्हेर किलेको रोकनेके लिए इखलासखोँ 
मियाना, राजा अमरतसिंह चन्द्रावत और दूसरे कर्मचारियोंकों भेजकर 
ख़ुद अहमदनगरसे होते हुए पूना जिलेपर आक्रमण करने चले। 
दिलेरखाँने पूनापर कब्जा किया और नौ वर्षते कम उम्रवाले बालकोंको 
छोड़कर बाकी सब लोगोकी हत्या करवाई; फिर भी इसके एक ही 
महीने बाद मुगलोने जबर्दस्त हर खाई | बगलानामे मुगलोंका जो दल 
साल्हेर किलेको घेरे हुए था उसपर सन्‌ १६७२ ई०की जनवरीके अन्तमें 
मराठोके प्रधान सेनापति प्रतापराव, दूसरे सेनापति आनन्दराब और 
पेशवा मोरे उयम्बकने अनगिनित फ्रौज ले अकस्मात्‌ श्राक्रमण किया। 
मुगलोका दल जी-जानसे लड़ा, पर संख्यामें कम होनेसे कुछ न कर 
सका । राजा अमरसिंह, अन्य बहुतसे सेनापाति और हजारों मामूली 
सिपाही मारे गये | साथ ही अमरतिंहके पुत्र मुहकमसिंह, इख़लासखोँ 
ओर तीस प्रधान कर्मचारी मरे और कैद हुए | उनकी सारी जायदाद 
और तोप मराठोके हाथ आईं। 


उसके वाद ही पेशवाने मुल्हेर किला जीता। इससे सारे वगलाना- 
९ 
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प्रदेशमे मराठोंका निष्कंटक आधिपत्य हो गया | बगलाना सूरतके 
३ ओ 


रास्तेमें है । चारों ओर शिवाजीके नामका आतंक छा गया; सब डरके 
मारे कॉपने लगे । दोनो मुगल सेनापाति ( बहादुरखों और दिलेरखाँ ) 
ल्ड़ाईमे हारकर शर्मके मारे सिर नीचा किये हुए अपनी सीमाके 
अन्दर अहमदनगरको लौट आये | पूना और नासिकके जिले ( मराठेके 
देश ) मुगलोंसे खाली हो गये | 

इधर मार्च महीनेमें सतनामी विद्रोह और अग्रेलके महीनेमे खैबर 
घार्टीके पठानोके साथ लड़ाई छिंड़ जानेसे औरंगजेब इतना व्यस्त हो 
गया कि कुछ दिन तक उसका दक्षिणके लिए रुपये और फौज भेजना 
बिलकुल अप्तम्भव हो गया | जून महीने ( सन्‌ १६७२ ई० ) में 
शाहजादा मुअज्जुमकी जगहपर बहादुरखों दक्षिणका हाकिम नियुक्त 
हुआ | शाहजादा और महाबतखो दोनो उत्तर-भारतमें बुला लिये गये। 

कोली-देशपर अधिकार 

शिवाजकि नामकी जय-जयकार अब चारो ओर सुनाई पड़ती 
थी । सूरतसे दक्षिणमे बम्बईकी तरफ आनेमे जो पहाड़ी और जंगली 
देश पड़ता है, उसमें कोली नामक एक छुटेरा जाति रहती है| उस 
समय यहाँ दो छोटे छोटे राज्य थे--धरमपुर ( राजधानी रामनगर, 
चरतैमान नाम “नगर”, सूरतसे ६० मील दक्षिणमें है ) और जौहर 
( राम नगरसे 9.० मील दक्षिणमें है ) | इस रामनगरके ठीक पूर्वकी 
ओर सक्षाद्वि पर्वत पार होनेपर नासिक जिला या उत्तर-महाराष्ट्र 
पड़ता है | सन्‌ १६७२ ई० की पॉचववीं जूनको पेशवा मोरो ःयम्बकने 
जौहरपर अधिकार कर लिया। वहेंकि राजा विक्रमशाह मुगल राज्यमे 
भाग गये । इसके कुछ दिन बाद मराठोका रामनगरपर भी कब्जा 
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हो गया । वहाँके राजा सोमसिंहने पुर्तगाली शहर दमनमें 
आश्रय लिया । 

मराठोंका अड्डा नजदीक जमनेके कारण सूरत शहर डरके मारे 
कॉपने लगा । रामनगरसे पेशवाने सूरतके हकिम और मुख्य महाजनोके 
नाम लगातार तीन पत्र भेजकर उनसे चार लाख रुपया कर-स्वरूप 
चाहा, और यह धमकी दी कि इतना रुपया न दनेपर वे सूरतपर 
कब्जा कर लेंगे | आखिरी चिट्ठीमे शिवाजीकी ओरसे यह लिखा गया 
था, “ यह तीसरी और आखिरी बार हम तुम लोगोंसे कहते है कि 
सूरत ग्रान्तक्नी मालगुजारीका चौथाई हिस्सा यानी चौथ हमारे पास 
भेजो । तुम्हारे बादशाहने हमें अपने देश और अपनी प्रजाकी रक्ताके 
लिए भारी फौज रखनेको मजबूर किया है, इसलिए शाही रैयत ही 
इस फोजका खर्चा देगी | यदि ये रुपये जल्दी न भेज सको, तो 
हमारे लिए वहाँ एक बड़ा मकान तैय्यार कर रखो; क्योकि हम वहाँ 
आकर रहेंगे और सूरतकी मालगुजारी तथा वहाँ आनि-जानेवाली 
चीजोंपर चुगी बसूछ करेंगे | इस बातमे हमें बाधा दे सकनेवाला तुम 
लोगोमे कोई भी आदमी नहीं है | ?” 

इस चिट्टीके बाद सूरतमें सलाहके लिए एक समा बैठी | शहरके 
बाशिन्दे और आसपासके गॉबेक मुखियोपर तीन लाख रुपये चन्दा 
वसूल करनेका भार पड़ा, पर बहुत बिचारके बाद लोगेंने कुछ 
भी न दिया, क्योंकि वे मलीमोति जानते थे कि शहरका मुगल 
हाकिम ये रुपये खा जायगा, शान्त करनेके लिए मराठेंकों वह कुछ 
भी न देगा। 

उसके बाद जितनी बार _मराठोंके आनेका ऐसा समाचार मित्रता 
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सूरतके लोग भागनेका रात्ता ढूँढ़ते फ़िरते थे। यही कांड अनेक वर्षो 
तक चलता रहा ! 

सन्‌ १६७२ ३० के जुलाई महीनेमे पेशवाने नासिक जिलेंगें घुसकर 
लूटना आरम्म कर दिया ।। वहँँकि दो मुगल थानेदार हारकर भाग 
गये । अक्टूबर और नवम्बरमें मराठे घुड़सवार तेजासे वरार और 
तेलिंगानेमे- घुछ्तकर रामगिर जिलेको लूटने लगे | मुगल सेनापति 
बहादुरखाँं - किसी तरह भी उन्हें न पकड़ सका । मराठे झीत्र ही 
अपने देशको लोट आये, लेकिन मुगलोने दूर तक पीछा करके 
उनके हाथसे छठे हुए बहुतते घोड़े ओर महाजनोका माल छीन 
लिया | औरंगावादके पास एक छोटीसी लड़ाईमे मराठे हार गये। 
इसी कारण उनकी इस वारकी वरारपर चढ़ाई करीब करीब विछकुल 
ही विफल हुईं। 


वीजापुरके साथ शिवाजीका संधि-भंग करना 

अगले साल (सन्‌ १६७३ ६० में ) महाराष्ट्रमे कोई लड़ाई अथवा 
विशेष हानि-लाभ नहीं हुआ । सूवेदार वहादुरखों भौमा नदौके किनारे 
पेड़गाँवमें डेरा डालकर घाटके रास्तेपर पहरा देने लगा। 

इसी साल शिवाजीने अपना जन्मत्थान शिवनेरी-किला ले लेनेकी 
चेष्टा की । ओरंगजेवने इस किलेको अब्दुल अजीजर्खों नामक्र एक 
एक ब्राह्मण मुसलमानके जिम्मे कर रखा था । वह जैसा विज्चासी था, 
चैसा ही चालाक और चतुर भी था | शिवाजीने उसको * पहाड़के 
बरावर रुपयोका स्वृूप ” घूसमें देना चाहा | उसने भी उसे स्वीकार 
करनेका वहाना करके एक रातको किला छोड़ देनेका वादा किया । 
उस रातको शिवाजीकी सात हजार फौज किलेके पास पहुँची, परन्तु 
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अब्दुलखाँने इसी बीचमें बह्ादुरखाँको चुपचाप खबर दे दी। मराठे 
अपने-आप ही फन्देमें फँस गये | उनमेंसे बहुतेरे मरे, अनेकों जखमी 
हुए और बाकी सब हताश हो लौट गये । 

परन्तु दूसरी ओर शिवाजीके लिए एक बड़े छुयोगका मार्ग खुल 
गया | २४ वीं नवम्बर (सन्‌ १६७२ ई० ) को बीजापुरके सुलतान 
अली श्रादिलशाह ह्वितीय मर गये, और उनकी जगह एक चार 
वर्षका बालक सिकन्दर सुलतान हुआ | उसका अभिमावक कौन 
बने, इस बातपर बीजापुरके बड़े बड़े रईसोके बीच एक भारी 
भंगड़ा उठ खड़ा हुआ । सारे राज्यमें विद्रोहके लक्षण दिखाई पड़ने 
“लगे । बीजापुरके नये वजीर खुबासखाँके साथ शिवाजीने अब 
'पहलेका-सा सद्भाव न रखकर उसके राज्यमें भी उपद्रव करना शुरू 
'कर दिया | 


पनहालेकी विजय 

सन्‌ १६७३ ई०कौ ६ठी मार्च ( फाल्युन कृष्णपक्षकी त्रयोदशी ) की 
'रातको कोंडाजी फर्जन्द स्ताठ चुने हुए मावले सिपाही लेकर चुपचाप 
'पनहाला-क्लेके ऊपर चढ़ गये । उनके सिपाहियोंने हाथ पकड़ पकड़ 
कर एक दूसरेको उस करारे पहाड़के ऊपर खींच लिया। चोठीपर 
'पहुँच कर वे चार दलोमे विभक्त हो चारों ओरसे ढोल पीठकर 
फिलेके बीचसे होकर दौड़े | ऋष्णपक्षकी गहरी अँधेरी रातके गहरे 
संचाटेमें, बाहरकी समतल भूमिसे नहीं, बल्कि किलेके भीतर ठीक 
बीचसे यह आकस्मिक आक्रमण देखकर किलेके रखवालोंके होश- 
हयात गायब हो गये | लोग चारो ओर दौड़ने और भागने लगे। 
कोडाजीने खुद किलेफे मालिककों तलवारसे मार डाला | ख़ज़ानची 
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नागोजी पंडित इस शोरगुलको सुन अपने घरसे वाहर निकले, और 
एक पहरेचालेसे पूछा, “मामला क्या है!” वह बोला, “अरे महाराज | 
क्या आप जानते नहीं, मराठोने किला ले लिया ओर किलेके मालिक 
यहाँ पड़े हैं ! ”” अब तो नागोजी सब कुछ छोड़-छाड़कर जल्दसि भागे; 
कहीं वे पकड़ लिये जाते, तो उनको भी मारकर रुपये वसूल किये जाते ! 

अब नीचेसे सैकड़ों मराठे सिपाही किलेमें घुसे | धीरे धीरे सवेरा 
हुआ | किला पूरी तरह शिवाजीके हाथमे आ गया | # मराठोंने 
बीजापुरके कर्मचारियोंकों पीठ पीट कर उनकी निजी और सरकारी 
गुप्त घन-सम्पत्तिका पता लगाकर सबपर कब्जा कर लिया | विजयकी 
खुबर पाते ही शिवाजीने शीघ्र ही स्वये आकर किलेकों देखा, वहाँ 
एक महीना ठहरकर उसकी दीवारे मज़बूत कीं तथा और भी तोपें 
मैंगवाकर पनहालेकों अपना अजेय आश्रय-स्थान बनाया | कुछ दिनके 
बाद पारली और सताराके किले भी उनके हाथ लगे । 

उमराणीकी लड़ाई 

इतने किले हाथसे निकल जानेके कारण वीजापुरकी राज-समभामें 
बड़ी खलबली मची | नये वजीर खवासखौंकी वेखबरीसे यह सब 
हानि हुई है, यह कहकर सब कोई उन्हींकों दोष देने लगा। 
वहलोलखों पनह्वाला-उद्धारके लिए भेजा गया, और तीन बड़े बड़े 
सेनापतियोको दूर दूरके प्रदेशोसे अपनी अपनी फौजके साथ आकर 
बहलोलकी सहायता करनेका हुक्म भेजा गया | 

* ' जेघे शकावली ” में लिखा है कि शिवाजीने घूस देकर किलेके एक 
ऑसके पंहरेदारेंकी मिलाकर पनहाला दख़छ किया था। हमें भी यह बात 


सत्य मालूम होती है, क्योंकि ऐसे अजय किलेकी रक्षाके लिए, जैसा चाहिये वैसा 
अयत्न नहीं हुआ | 
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किन्तु सहायता पहुँचनेके पहले ही शिवाजी बहलोलके ऊपर जा 
टूठे । शिवाजीके प्रधान सेनापाति प्रतापरावने पन्द्रह हजार घुड्सवारोके 
साथ चुपचाप दो रात बड़ी तेजीसे चलकर, ( बाजापुर शहरसे 
१८ कोसकी दूरीपर, पश्चिममें ) उमराणी नामक गविम पहुंचे आर 
बहलोलकी फौजको एकाएक चारों ओरसे घेर लिया, यहाँ तक कि 
उनके पानी लानेवाले एकमात्र रास्तेको भी ( १५ अप्रेलको ) बन्द 
कर दिया । दूसरे दिन सभेरे मराठोके दलके दल समुद्रकी लहरोकी 
तरह बार बार बीजापुरी फौजके ऊपर टूट पड़ने लगे और सारे दिन 
लड़ाई चलती रही । बहुतसे मरे, बहुतते घायल हुए । बहलोलकी 
अफगान फौजने जी-जानसे लड़कर अपनी जगहकी रक्षा की | अन्तमे 
शाम हो गई और दोनों पक्ष थककर अपने अपने खेमेमे गये, लेकिन 
बीजापुरियोको प्यास बुकानेके लिए एक बूँद भी पानी न मिला | 

तत्र बहलोलने चुपचाप प्रतापरावको बहुतसा रुपया पूँस देकर 
कहला भेजा--“ हमें भाग जानेके लिए एक रास्ता छोड़ दो। 
तुम लोग हमारे खेमेकी सब चीजें ले लेना ”; और वैसा ही 
किया गया | 

बहलोल रातो-रात दुश्मनके मोचोंके बीचकी एक खुली जगहसे 
कूच कर बीजापुर लौट गया | बहलोलके छुटकारेकी बात सुनकर 
शिवाजी क्रोधित हुए, ग्रतावराबके ऊपर बहुत बिगड़े । 

उसके बाद कुछ महीनों तक कन्नड-प्रदेशमें लड़ाई चलती रही 
परन्तु किसी तरफ भी कोई महत्त्वपूर्ण बात न हुई। शिवाजी बेरोक- 
ठोक चारों ओर लूट-मार करने लगे | १० अक्टूबर, विजयादशमीके 
दिन शिवाजी स्वयं कन्नडपर चढ़ाई करनेके लिए रवाना हुए, लेकिन 
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दो महीनेके बाद ही बीजापुरियोंने उन्हें वहाँति वापिस लौटनेको 
मजबूर किया । यों इस बार उनको कुछ लाभ न हुआ | 
सेनापति प्॒रतापरावक्ी मृत्यु 

इस हारके अपमानको मिठानेके लिए सन्‌'१६७४ ई० के जनवरी 
महीनेसे शिवाजीने प्रतापरावकों बुलाकर कहा “ देखो, बहलोल 
हमारे राजमे बार बार आता है | तुम फौज लेकर जाओ ओर इस 
बार उसे सदाके लिए हरा आओ | नहीं तो फिर कभी :हमें अपना 
मुँह न दिखाना | ” 

स्वामीकी, ऐसी कड़ी बातसे बिगड़कर प्रतापराव बहलोलकी 
खोजमें निकले और कोल्हापुससे 9५ मील दक्खिनमे घाठप्रभा 
नदासे कुछ दूर नेसरी गाँवमें उसे जा मिलाया । बीजापुरी फौजको 
देखते ही प्रतापरावने दाहने-बाग्रेका कुछु भी विचार न किया और 
सरपट घोड़ा दौड़ाकर उसपर टूट पड़े । सिर्फ छुः अनुचर उनके 
साथ थे, बाकी फ़ोज इस पागलपनको देख पीछे ही रह गई । लेकिन 
प्रतापरावकी (दृष्टि पीछुकी ओर नहीं थी, उन्हे बात छुननेकी भी 
फुर्सत नहीं थी; दो पहांड़ोके बीचसे जानेवाला एक द्ोटासा रास्ता 
ही उनके सामने था । उस ओर बहलोलके आदमी खड़े थे | उस 
घाटीमे ग्रतापराव घुस गये और दुश्मनोसे! घिरकर अपने छः साथियोंके 
साथ शीघ्र ही मारे गये | अब तो बीजापुरी फोज जीतके उलासमें 
मराठोंके ऊपर टूट पड़ी और उनमेंसे बहुतोंको मार गिराया और 
( २४ फरवरी, १६७४ ई० को ) खूनकी नदी बह चली। 

अन्य लड़ाइयाँ 
आनन्दरावने हारी हुई पस्तहिम्मत मराठी फौजको साहस देकर 
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/: पफ़िर इक किया । शिवार्जाने उन्हें सेनापति नियुक्त कर लिख 
भेजा “ दुर्मनको न हरा सको, त्तो जीते मत लौठना।” 
आलनन्दराव अपने घुड़सवारोकों लेकर बीजापुर राज्यके भीतर घुस 

! गये | दिलेरखाँ ओर बहलोलखों दोनोने मिलकर उनका रास्ता रोका; 

. तब तो आनन्दरात्र प्रतिदिन ४५ मीलके हिसाबसे इतनी तेजीसे 

. कन्नड़की ओर चले कि दोनो ही खाँनोने हार मानकर उनका पीक्ला 
करना छोड़ दिया | 

- आननन्‍दराब दक्षिणकी ओर धूमकर कन्नइमें घुसे थे; वहाँ साँप- 
गाँव रहरके वाजारकी छटसे (२३ मार्चको ) साढ़े सात लाख रुपये 
उनके हाथ लगे | वहोंसि दस कोसकी दूरीपर बंकापुर शहरके पास 
उन्होंने वहलोलखाँ और खिजिरखोंके अधीन बीजापुरी फौजके एक 
दलको हरा दिया | इस जांतमें उन्होंने पाँच सौ घोड़े, दो हाथी और 
दुर्मनकी और भी बहुतसी धनसम्पत्ति छीन ली, परन्तु वहलोल फौरन 
लौटकर बड़ी तेजीसे उनके ऊपर टृठ पड़ा । मराठोंने एक हजार 
घोड़े और छटके मालमेंसे कुछ चीज़े छोड़कर भार हलका किया और 

: बूंठकी बाकी चीजें ले सही-सलामत अपने देशकों लौट आये | 
आठवीं अग्रेलको शिवार्जीने चिपलृण शहरमें इन विजयी फरौजोंका 
सुआयना किया और उन्हे बहुत-कुछ इनाम भी दिया; और हंसाजी 
मोहितेको _ हम्बीरराव ! की उपाधि दे ग्रतापरावकी जगह उन्हें सबसे 
जड़े सेनापतिके पदपर नियुक्त कर दिया। 
पन्‌ १६७३ ई० के दिसम्बरसे लेकर अगले वर्षके मार्च महीने 
हज और दूसरी जगहोंमें लड़ाई बहुत धीरे धीरे चलती रही | 
दर्नों ही तरफकी फौजोंने थक्कर और ऊबकर युद्धमे काफ़ी जी 
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नहीं लगाया । उनके नेताओंने भी युद्ध करके झगड़ा निपटठानेसे लूट 
खसोठमें ही अधिक आमदनी देखकर उसी ओर ध्यान दिया । इस 
साल जाड़ेमे बहुत वर्षा होनेसे महाराष्टरमे महामारी फैल गई, जिससे 
बहुतसे घोड़े और आदमी मर गये | 

उधर बादशाह औरंगजेबने ७ अप्रेल (१६७४ ६० ) को दिल्लासे 
रवाना हो उत्तर-पच्छिममे अफुगान सरहदके लिए कूच किया, क्योंकि 
खैबर घाटीकी पहाड़ी अफरीदी जातिने वहाँ घोर विद्रोह मचा रखा 
था। दिलेरखों भी दक्तिणते बुलाया गया | अब तो दक्षिणमे अकेला ' 
बहादुरखों रह गया | उसके पास फ़ोज भी इतनी थोड़ी थी कि उसे 
लेकर कुछ करना असम्मव था। इसी मौकेपर शिवार्जाने बड़ी 
धूमधामसे अपने राज्यामिषकका काम पूरा किया । 


आठवोँ अध्याय... 
शिवाजीका राज्याभिषेक 


अभिषेककी आवश्यकता 

शिवाजीने बहुतसे देश जीते और प्रचुर धन इकट्ठा किया, परन्तु 
उन्होंने अब तक अपनेको “ छुत्रपति ” यानी स्वाधीन राजा घोषित नहीं 
. किया था जिससे उन्हें बहुत कुछ अशुविधा और नुकप्तान हो रहा 
था | एक तो अन्य राजा उनको बीजापुरके आश्रित एक जूमींदार 
अथवा जागीरदार-मात्र ही समझते थे, और बीजापुरके हाकिमोंकी 
निगाहमें वे विद्नोही प्रजा-मात्र थे; दूसरे, अन्य मराठे जमींदार 
भोप्तलोको अपनेसे किसी भी अंशमें बड़ा मानते न थे, बल्कि उनमें 
से बहुतसे पुराने घर ( जैसे भोरे, यादव, निम्बालकर झृत्यादि) 
शाहजी और शिवाजीको ऐरागैरा अकुलीन कहकर उनकी अवहेलना ही 
किया करते थे। उधर शिवाजीकी ग्रजा भी बड़ी कठिनाईमें पड़ गई 
थी, क्योंकि जब तक शिवाजी स्वाधीन राजा न कहलाबे, तब तक 
प्रजा नियमानुसार शिवाजीका हुक्म माननेको बाध्य न थी। इसी प्रकार 
शिवाजीका भूमिदान और सनद आदि भी नियमानुसार प्रमाण नहीं 
मानी जाती थी। 

इन्हीं सब कारणोसे शिवाजीने अपना अभिषेक कर * छुत्रपति'कीं 
उपाधि ग्रहण की, और दुनियाको यह घोषित कर दिया कि वे एक 
स्वाधीन राजा हैं| उनकी प्रजा अब उनको ही स्वामी मानेगी और किसी 
दूसरे मालिकके अधिकारकों स्वीकार न करेंगी। इसके सिवा महाराष्ट्रके 
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अनेको उत्साही-देशभक्त अपने देशमें स्वाधीन हिन्दू-राज्य--- हिन्दवी ' 


स्वराज?” स्थापन करनेके लिए बड़े उत्सुक थे। उस समय केवल 
शिवाजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस जातीय इच्छाकों पूरा कर 
सकते थे । ५ 
अभिषेक्रका प्रबन्ध 

परन्तु शात्रके अनुसार क्षत्रियको छोड़ दूसरी जातिका कोई भी 
आदमी राजा नहीं हो सकता था, और उन दिनो समाजमे 
भोसले वंशको लोग शूद्ध ही मानते थे | शिवाजौके मुन्शी बालाजी 
आबार्जीने ( जो मराठा-जातिके सबसे बड़े पंडित थे ) काशीबासी 
विश्लेद्बर भट्को ( जो गागा भट्के नामसे पुकार जाते थे ) बहुतप्ता 
रुपया देकर अपने हाथमें किया | भट्जीने शिवार्जाको क्षत्रिय तिद्ध 


'कर दिया । शिवाजाके आदिपुरुष सूर्यवंशीय क्षत्रिय चित्तौरके महा 


राणाके पुत्र थे, इस बातको स्वीकार कर उन्होंने इस आशयका एक 
कागज भी लिख दिया, और शिवाजीके अभिषेकका प्रधान पुरोहित 
होना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया | गागा भट्ट दिग्विजयी पंडित थे; 
वे ४ चारो वेद, षट्शात्र और योगाभ्यासके ज्ञाता, ज्योतिषी, मन्‍्त्रोंके 
ज्ञाता, सब विद्याओंके पारदर्शी त्रिद्वानू और कलियुगके ब्रह्मदेव थे ” 
( समासद बखर ) | उनके साथ वादविवाद कर सकनेय्ाला महाराष्ट्रमे 
उस समय कोई ब्राह्मण न था। इसीलिए शात्रार्थमें हार जानेके डरसे 
आर दक्षिणामें बड़ी बड़ी रकमे पानेके लोभसे भी महाराष्ट्रके सत्र 
बह्मणोने शिवार्जाको क्षत्रिय मान लिया । 
उसके बाद कई महीने तक बहुत धूमधाम और व्ययके साथ 
अभिषेकका प्रबन्ध होता रहा | भारतवर्षके सब प्रान्तोंध्त पंडितगण 
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आमन्त्रित किये गये | उस समय यदि रास्तोंमें बड़े खतरे थे और 
एक स्थानसे दूसरे स्थानकों जाना-आना बड़ा कठिन और कथश्साध्य 
होता था, फिर भी ग्यारह हजार जाह्मण, जो अपने खत्री-पुत्रो सहित 
पचास हजारके लगभग हो गए थे, रायगढ़के किलेमे आ उपत्यित 
हुए, और चार महीने तक शिवाजीके खर्चतेँ मिठाई और पकवान 
उड़ाते रहे | 
अमिषेककी प्रारम्भिक आवश्यक बातें शुरू हुईं | पहले शिवाजीने 
अपने गुरु समर्थ स्वामी रामदास और अपनी माता जीजाबाईको 
प्रणाम कर उनसे आशीवौद लिया। 
शिवाजी और शातकर्णीकी तुलना 
आज जीजात्राईके आनन्दकी सीमा न थी। यौवनकालतसे ही 
पातिकी उपेक्षा सहन करते हुए उन्होंने योगिनीकी भाँति सुदार्धि 
पचास वर्ष काटे थे, परन्तु शिवाजीकी आजीवन अगाघ मातृभक्तिने 
उनके सब कष्ट भुला दिए। उनके पुत्रके पवित्र चरित्र, दया, 
चतुरता और अजेय वीरतबकी स्यातिस संसार मूँज रहा था । आज 
उनके बेटेने स्वदेशवासियोंकों पराधीनताके बन्धनसे छुड़ाया था। 
उसने हिन्दू नर-नारियोकी अत्याचारसे रक्षा कौ थी; और सब ओर 
धर्म और न्यायका राज्य स्थापित किया। ऐसे महान्‌ यशख्री राजाकी 
माता कहलाकर वे देशपूज्या हुई । पन्द्रह तौ वर्ष पूर्व इसी महाराष्ट्र 
देशकी एक और राजमाता,--आशच्धराज श्री शातकर्णीक्री माता 
गोतर्माके शब्दोम वे भी अपने विजयी, धामिक पुत्रका गुण-गानकर 
मानो कह रही थीं---« मैं महारानी गोतमी बालश्री राजराजश्री 
शातकर्णाकी माता । मेरे पुत्रकी मातृ-सेव्रा बाधा-हित है।, 


२७४२ 


सुख-दुःखमे नगरवासियोंत उसकी पूरी सहानुभूति रहती है। वह 
शक, यवन, पहलवोंका नाश करनेवाला है। उसने ब्राह्मणों) और 
अब्राह्मणोकी सम्पत्ति बढ़ाई हैं। उसने खखरात-बंशकों ख़तम कर 
दिया है, चारों वरणणोके स्म्मिश्रणकों रोका है और अनेक बार लड़ाईमें 
शत्रुओंकों जीता हे | वह सजनोका आश्रय, लक्ष्मीका पात्र और 
दक्षिणापथका राजा है [....# 

ऐसा मालूम होता था कि उनके जीवनकी इस पूर्ण सफलता तथा 
इस चरम आनन्दको दिखानेके लिए ही भगवानने जाजाबाईको इतने 
दिन जीवित रखा था। शिवाजीके अभिषक्रके केवल बारह दिन बाद 
ही अस्सी वर्षकी उम्रमे उनका देद्ान्त हुआ | 

तार्थ-यात्रा और प्रायश्विच 

गुरु और माताका आशीर्वाद पाकर शिवाजी तीर्थ-यात्राकों निकले 
और चिपलूण तीर्थम जाकर वहाँ परशुरामकी पूजा की तथा प्रताप- 
गढ़में अपनी इष्टदेवी भवानीपर सवा मन सोनेका एक छुत्र चढ़ाकर 
देवीकी उपासना की | २१वीं मईकों वे रायगढ़ लौट आए और 
बहुत दिनों तक वही देवी-देवताकी पूजामें मग्न रहे । 

उनके पुरखे ज्षत्रियोका आचरण त्यागकर पतित ( शहर ) हो 
गये थे, इसलिए शिवाजीने २८वीं मईको प्रायश्वित्त किया और 

# “ महादेव्या गोतमी बालश्रीमातुः राजगाजस्य श्रीशातकर्ण: गोतमीपुच्रत्य 
अविपन्नमातृञभूषाकस्य पोरेजननिर्विशेषसमसुखदुःखस्य शकयवनपहवानिसूदनस्य 
(द्विजावरकुटुम्बाविवर्धनस्य खखरातवशनिरवशेषकारस्य वितिवात्तितचतुवर्णसकरस्य 
अनेकसमराविजितशत्रुसघस्य सत्पुरुषाणामश्रयस्य॒श्रिया अधिष्ठानस्य दक्षिण- 


पेथश्वरस्य '** **” ? ( प्रांडाशधां08 900०७, ५7]]., 60, नासिकगुद्दाकी 
“शिछालिपिका संस्कृत अनुवाद ) 
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गागामइने उन्हें जनेऊ पहनाकर क्षत्रिय बनाया। उस समय शिवाजीने 
कहा, “हम हज हुए है और सब हिजोंको वेदका अधिकार 
है, इसलिए हमारे क्रियाकाण्डमे भी वैदिक मंत्र पढ़ना होगा | “' यह 
.सुनकर उस जगह जितने ब्राह्मण इकड्ढे हुए थे वे सब विद्रोही हो _ 
(उठे और कहने लगें, “ कलियुगमें ज्षत्रिय-जाति छुप्त हो गई है, 
अब ब्ाह्मणोंको छोड़कर दूसरा कोई द्विज नहीं है | ”” उन लोगोंने 
,रुपयेके लालचसे भोंसले वंशको क्षत्रिय स्वीकार किया था, अन्यथा 
| शिवाजीका अभिषेक भी होने न पाता और न आक्मणोको इतने छाख 
| रुपये दक्षिणा, दान आदिमें ही मिलते । अब उनकी पहलेवाली 
सम्मतिका यह स्वाभाविक नतीजा देखकर वे बिगड़ गये। ख़ुद गागाभढ़ 
भी डर गये और किसी प्रकार इधर उधर कर-कराके जल्दीते गोल-माल 
मिठा दिया । अभिषेकमें वैदिक मंत्र नहीं पढ़े गये, परन्तु शिवाजीने 
विवाहके समय ( ३० वीं मईको ) उन्हीं मंत्रोका व्यवहार किया | 
इस व्रत, प्रायश्वितत और उपनयनके समय बड़ा उत्सव हुआ और 
बहुतसा रुपया दान दिया गया; गागामइको “मुख्य अध्चर्यु ! 
होनेसे पैतीस हजार रुपये मिले | दूसरे साधारण आ्ह्मणोंके बीच 
पचासी हजार रुपये बाँटे गये । 
दूसरे दिन शिवाजीने अपने ज्ञात और अज्ञात पाप-मोचनके लिए 
छुलादान किया । सोना चांदी ताँबा इत्यादि सात धातु, महीन सुन्दर 
वच्च, कपूर, नमक, मसाला, घी, चीनी, फल और खानेकी चीजे 
इत्यादि बहुतसे पदार्थ उनके शरीरके बराबर ( दो मनसे कुछ कम ) 
वजन करके नकद पाँच लाख रुपयेके साथ ब्राह्मणोकों दान दिये गये। 
इसके तिवा उनके देश लूठते समय जो गो-आ्रह्मण, जी और बालक 
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मारे गये थे, उस पापके प्रायश्वित स्वरूप शिवाजीने और आठ हज़ार 
रुपये आ्राह्मणोंकों दान दिये । 

अभिषेकके पहले दिन शिवाजी संयमसे रहे । गंगाजलसे स्नान 
कर गागा भट्टको पच्चीस हजार और दूसरे बड़े बड़े आ्राह्मणोंको पाँच 
पाँच सो रुपये दान दिये | 

, शिवाजीका अभिषेक 

जेठ महीनेकी शुक्त त्रयोदशी ( ६ जून, सन्‌ १६७४ ई० ) को; 
अमिषककी शुभ तिथि थी। बहुत तड़के उठकर पहले शिवाजीने स्नाना 
किया, फिर उन्होंने कुलंदेव और कुलदेवी,---महादेव और भवानीकी' 
पूजा की और कुलगुरु बालम भट्ट, पुरोहित गागा भट्ट तथा अन्यान्य 
बड़े बड़े पंडितो और साधुजनोको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद 
लिया और उन्हें बख्वालंकार भेंट किए । 

उसके बाद शिवाजी पवित्र खेत वस्ध पहनकर माला, चन्दन और 
सोनेके गहने घारण कर अभिषेक-स्नानके लिए नियत किये हुए स्थानपर 
गग्ने । वहों जा कर दो फीट लम्बी, दो फाटठ चौड़ी, दो फीठ ऊँची 
सोनेकी चौकीपर बैठे | उनकी बगृलमें रानी सोमराबाई बैठी। सह-£ 
धर्मिणी होनेसे रानीका आँचल शिवाजीके दुपट्टेके साथ बाँध दिया 
गया था। कुछ दूर पीछेकी ओर युवराज शम्मूजी बैठे । आठों 
कोनोमे सोनोके आठ घड़े और आठ छोटे बर्तनोमे गंगाजल तथा 
गंगा प्रम्नति सात बड़ी नदियोंका और दूसरी प्रसिद्ध प्रसिद्ध नदी, समुद्र 
ओर तीर्थोका जल लाकर रकक्‍्खा गया था । प्रत्येक घड़ेके पाप अष्ट 
प्रधानोमेसे एक एक प्रधान खड़ा था। उन लोगोंने ठीक मुह्ू्चमें 
यह जल शिवाजी, रानी और राजकुमारके सिरपर छोड़ दिया ।॥ 9 
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इलोकोंके पाठ तथा मंगल-वाद्योकी ध्वनिसे आकाश गूँज उठा। सोलह 
सधवा ब्राह्मणियोने सुन्दर कपड़े पहनकर, सोनेकी थालियोंमे पंच-अ्रदीप 
ले उनके मस्तकके चारों ओर फिरा फिरा कर मंगल आरती उतारी | 

उसके बाद शिवाजीने गीले वर्ख उतार दिये, और राजाके योग्य 
जुरीके कामदार लाल कपड़े और मणिमुक्ता-जटित बहुतसे सुन्दर 
गहने पहन लिये; गलेमें फ़्लोकी माला और सिरपर असंख्य मोति- 
योकी मालरदार पगड़ी रख ली; और अपनी ढाल, तलवार, तीर 
और धनुपका “ अब्न-पूजन” किया। इस उपलक्षमें भी उन्होंने 
ब्रह्णोंकों नमस्कार करके दान-दक्षिणा दी। 

सिहासन-ग्रहकी सजावट 

अन्तमें उन्होंने सिंहासन-गृहमें प्रवेश किया | इस गृहकी सजा- 
वठमे बहुत ज्यादा धन-रत्न खर्च किये गये थे। छुतके नीचे” जरीका 
चँदोवा ठाँगा गया था जिसमें मोतियोंकी लड़ियाँ झूलती थीं। 
जुमीनपर मखमलका फर्श बिछा हुआ था। बीचमें बहुत मेहनतसे 
तैयार किया हुआ निषुण कारीगरीके कामसे शोमित “ अमूल्य नव- 
र्नोसे खचित ” एक बड़ा भारी सोनेका सिंहासन था | सिंहासनके 
नीचेका भाग सोनेसे मढ़ा हुआ था | आठो कोनोमे सोनेके पत्तरे 
मढ़े हुए मणि-जटित आठ खम्भे थे | इन आठ खम्भोके सिरेपर 
चमकीली जरीका चँदोवा टैँगा था जिसमें जगह जगहपर मोतियोंके 
गुच्छे, हीरे और पद्चराग इत्यादि झूलते थे | राजाके बैठनेकी गद्दी, 
वाघके चमड़ेके ऊपर मखमलसे ढकी हुई थी। गददीके पोछे 
राजछुत्र था | 

सिंहासनके दोनों ओर अनेक प्रकारके राज-चिह् सोनेके नुकौले, 
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भालोके ऊपरसे झूलते थे, जैसे, दाहनी तरफ दो बड़ी मदुलियोंका 
सिर ( सुगलोका शाही मरातिब ), बाई ओर घोड़ेकी पूँढ़का चँवर 
( तुर्कोंका राजाचिह् ) और भारी मान-दण्ड ( यह न्याय-विचारका 
चिह् प्राचीन पारस या ईरान राज्यसे लाया गया थां )। बाहर 
राजद्वारका अग्रभाग दोनों पाश्वोमें पत्तोसे मुँह ढके हुए जलके घड़ोंसे 
सजाया हुआ था। उसके बाद दो हाथीके बच्चे और दो सुन्दर घोड़े 
थे जिनका साज और लगाम सोने और जवाहरातसे जड़े हुए थे | 
सिंहासनपर बैठना और छत्र धारण करना 

निर्दिष्ट मुहृर्तमं शिवाजी अपने मान्य जनोको प्रणाम कर सिंहासनकी 
सीढ़ींस चढ़कर गद्दीपर जा बैठे | उसी क्षण र्न-जठित खर्ण- 
कमलके भूल और दूसरे सोने-चौंदीके फूलोंके गुच्छे भर-भरकर 
समासदोके बीच छुटाये गये | फिर सोलह सधवा ब्राह्मणियोने सुन्दर 
वल्ल पहनकर, सोनेकी थालियोमे पंच-प्रदीप जलाकर, शिवाजीके चारो 
ओर घुमाकर अमंगल दूर किया | इकट्ठे हुए ब्राह्मणोंने ऊँचे स्वस्से 
श्लोक पढ़कर राजाकों आशीवाद दिया, शिवाजीने भी सिर झुकाकर 
उसका जवाब दिया। जनसाधारण आसमान फाड़ फाड़ कर चिह्लाने 
लगे, “जय, शिवराजकी जय ! शिव छुत्रपतिकी जय !? जितने 
बाजे थे, सब एक साथ बज उठे । महाराष्ट्र देशके सब किलोंसे ठीक 
उसी मुहतमें तोपोकी सलामियाँ दगने लगी। देश-भरमे सबको यह 
माद्म हो गया कि आज उन्हें अपना राजा मिला है | 

पहले अघ्वर्यु गागा भट्ट, फिर अष्टप्रधान और उनके पीछे अन्य 
ब्राह्मणोने आगे बढ़कर राजाको आशीवौद दिया | शिवाजीके पिरके 
ऊपर राजछुत्र रखा गया। उन्होंने सबको बेशुमार दौलत दी। 
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दान-पद्धतिके अलुस्तार सोलह महा-दान झयादि सब दान दिये गये | 
घिंहासनके आठें कोनोमे अध्प्रधान यानी मंत्रीगण खड़े थे | उनकी 
पदवियोंके फारसी नाम बदलकर संस्कृत नाम दिये गये; जैसे, 
पेशवाके बदले * मुख्य .प्रधान | ” शिवाजीने खवयेका “ छुत्रपति ' घोषित 
किया । उस दिनसे ' राज्याभिषेक-शक ” नाप्रक एक नया संबत्‌ शुरू 
हुआ । यही संबत्‌ पीछे सब मराठी सरकारी कागज-पत्रोंमे व्यवहार 
किया जाने लगा । 
सिंहासनसे कुछ नीचे तीन आसनोंपर युवराज शम्भूजी, गागा 
भट्ट और पेशवा मोरेश्वर 5यम्बक पिंगले बैठे | बाकी मन्त्री लोग दो 
 कतारोमें सिंहासनके दोनो पाश्वोमें खड़े रहे | उनके पढ़े कायत्थ 
लेखक ' नीलप्रमु ( पारसनीस ) और बालाजी आवजी (चिटर्णास) 
को स्थान मिला । दूसरे दरबारी ल्लोग इसी क्रमसे दूर दूर खड़े थे | 
इन सब कामोंमें आठ बज गये तब नीराजी रावजी ( शिवाजीके जज ) 
अंग्रेज-दूत हेनरी आक्सिण्डेनको सिंहासनके सामने ले गये । दूतने 
प्िर झुकाया और उनके दुभाषिये नारायण शेणवीने अंग्रेज कम्पनीकी 
शओरसे मेंट की हुई एक हीरेके अँगूठी शिवाजीके सामने पेश की । 
राजाने उन सबोंको और भी नजदीक बुलाया और खिलअत पहनाकर 
बिदा किया । 
रायगढ़में जुलूस 
सब काम समाप्त होनेके वाद हाथीपर सवार हो शिवाजी अपने 
दल-बल सहित रायगढ़के रास्तेस जुल्ूस॒ निकालकर चले | आगे दो 
हथियोके ऊपर दो राजपताकाएँ यानी “जरी पताका * ( जरीका ) 
ओर “भगवा संडा ' ( रामदास सख्वार्मके गेरुए बल्लका टुकड़ा) 
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थे | नगरनिवासियोंने अपने घर और रास्ते सजा रखे थे। सभी 
घरोंमे सधवाओंने प्रदीप धुमा घुमा कर राजाकी आरती उतारी, 
लावा और दूबसे परछुन की | उसके बाद रायगढ़ पहाइके सब 
मंदिरोंमें जा जाकर प्रत्येक मंदिरमें पूजा, दान, ध्यान कर अन्‍्तमे 
शिवाजी घर लोटे | तब तक दोपहरका समय हो गया था | 
अभिषेकका खरचा 

दूसरे दिन आाह्मणोंकों दक्षिणा देनेका और मिखमंगोंकी बिदाईका 
काम शुरू हुआ | इसके खतम होनेमें बारह दिन लगे ओर इस 
बीचमें हरएककों राजाके यहाँसे सीधा मिलता रहा। मामूली 
ब्राह्यणोकी दक्षिया तीनसे लेकर पॉच रुपये तक थी । ब्राह्मणी और 
लड़कोकी दक्षिणा दो और एक रुपया थी। इस दानमें साढ़े सात 
लाख रुपये खर्च हुए।' 

अमिषेकके दो दिनः बाद वर्षा शुरू हुई और दस-ग्यारह दिन 
तक मूसलाधार पानी बरसता ही रहा | निमन्त्रित आदमियोंकों बिदा 
लेकर लौटनेका रास्ता ही न मिला। १८ वीं जूनको पूर्ण सुख- 
सम्पत्तिके बीच वृद्धा जीजाबाईका देहान्त हुआ | उनकी पचीस लाख 
होणकी सम्पत्ति शिवार्जाकों मिली। यह अशौच खतम होनेपर 
शिवाजी दूसरी बार सिंहासनपर बैठे । 

कृष्णाजी अनन्त समासदने कुछ बढ़ाकर लिखा है कि अभिषेकके 
समय सात करोड़ दस लाख रुपये खच्चे हुए थे |# परन्तु सब मिला- 

+ सभासद लिखता है कि “'सिंहासनमे बत्तीस मन सोना ( दाम चौदह छाख- 
रुपये ), चुने हुए हीरे और मणि-माणिक्य लगाए गए, थे । अष्टप्रधानोमेंसे 


हरएककी एक छाख होण (अर्थात्‌ पांच छाख रुपये) नगद और हाथी, घोड़े, कपड़ें 
तथा गहने इनाम मिले थे; गागा भइको “अपारिमित द्रव्य दिया गया था। 
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क्र अगर पचास लाख रुपये रखे जायँ, तो सच हो सकता है । 
फिर लड़ाई छिड़ गई 

अभिषेककी धूम-धाममे शिवाजीका राजकोष खाली हो गया । 
इसीलिए उनको फिर लूठके लिए बाहर निकलना पड़ा | इसके ठोक 
एक महीने बाद आधी जुलाईके ठगभग यह अफूवाह फैली कि 
मराठे घुड्सवारोंका एक दल एक गाँव छटनेवाला है | ऐसी अफवाह 
सुनकर मुगल सूंबेदार बहादुरखोँ पेडगावका अपना खेमा छोड़कर 
फौजके साथ पचास मील दूर उनको रोकने गया | उसी मौकेपर 
सात हजार मराठोंके एक अन्य दलने दूसरे रास्तेसे आकर पेडगॉँवके 
अरक्षित मुगल शिविरपर अचानक हमला कर दिया ओर वहाँ बिना 
किसी रोक-टोकके एक करोड़ रुपये और दो सौ अच्छे अच्छे वादशाही 
घोड़े छटकर शिविर्मे आग लगा दी और वह चलता बना | जाड़ेके 
दिनोमे मराठे लोग कुछ महीनों तक कोली देश, ओरंगाबाद, वगलाना 
ओर खानदेश छूटते फिरि | सन्‌ १६७० ई० की जनवरीके अन्तमे 
उन्होंने कोल्हापुरसे साढ़े सात हजार रुपये वसूल किये, परन्तु आधी 
फरबरीके लगभग मुगुल कल्याण शहरके जलाकर चल दिये । 

मुगल, बीनापुरी और शिवाजी 

सन्‌ १६७५ ई० के मार्चसे मई तक तीन महीने शिवाजीने फिर 
मुगृल-बादशाहके अ्रधीन होनेकी इच्छाके वहाने सन्धि करनेका 
विचार प्रकट कर सूब्रेदार बहादुरखौंको चकमेमें डाल रखा | इसी 
बीचमें कोल्हापुरपर (मार्चमे) तथा फोण्डके प्रसिद्ध किलेपर (जुलाईमें) 
अधिकार कर लिया | इस प्रकार अपना मतलब ऐिद्ध हो जानेपर 
'शिवाजीन बहादुरखँके दूतको बेइज्जतीके साथ भगा दिया । 


१्‌ण० 


क्रोध और लजासे व्यथित होकर बहादुरखाँ शिवाजीको दबानेके 
लिए बीजापुरके वजीर खबासखेँंसि मिल गया, परन्तु ११वां 
नवम्बरकों बीजापुरके अफगान दलने खबासखौको केद कर लिया 
और राज-काजका अख्धितियार उसके हाथसे छीन लिया । बेचारे 
बहादुरखौकी मन्शा पूरी न हो सकी | 

सन्‌ १६७६ ई६०के झुरूहमे शिवाजी बहुत बीमार पड़े । सतारामें 
तीन महीने दवा करनेपर मार्चके अन्तमे जाकर कहीं वे अच्छे हुए । 

इधर खवासखौक पतनके बादहीसे बीजापुरमें अफगान और 
दक्षिणी उमराओके बीच बड़ा भारी घरेलू फरगड़ा झुरू हो गया। 
बहादुरखाँ बीजापुरके नये वज़ौर अफृगान-नेता बहलोलखँके 
ऊपर चढ़ाई करनेके लिए (३१ मई, १६७६ ई०को ) रवाना इआ। 
बहलोलने झूठ शिवारजाि सन्धि कर ली । उसकी शर्ते ये थीं कि 
बीजाएुर-सरकार शिवाजीको हर साल नकद तीन लाख रुपये और एक 
लाख होण ( यानी पाँच लाख रुपये ) कर खरूप देगी, शिवारजाके 
जीते हुए देशोपर शिवाजीका ही अधिकार मानेगी, और अगर मुगल 
चढ़ाई करें, तो शिवाजी अपनी फौजसे आदिलशाही राज्यकी रक्षा 
करेंगे | परन्तु, बीजाएरके घरेलू कगड़ों और नये परिवर्तनोंके बीच 
यह सन्धि बहुत दिन नहीं चली | लेकिन उसंसे शिवांजीकी कोई 
हानि नहीं हुईं | वे दूसरी ओर बहुत धनी देश,---पूर्व-कर्णाटक 
अथात्‌ मद्रास प्रान्तको जीतनेके लिए चल' दिये । 


नवाँ अधाय 
छत्रपति शिवाजीका दक्षिण-विजय 


पूई इणोटक्े राज्य और उनका ऐश्वर् 

किप्ती समय विजयनगरका प्रसिद्ध साम्राज्य कृष्णा नर्दोके किनरेंसे 
सरे दक्षिण देशमे, पृर्वीय समुदर-तव्से पश्चिमी समुहके किनारे 
तक, अर्थात्‌ मद्राससे लेकर गोआ तक फैला हुआ था। पर्तु, 
सन्‌ १५६० ई० मे दक्षिणके सब मुसलमान सुलतानोंने मिलकर 
विजयनगर के सम्राट्कों लड़ा पराजित कर मार डाला, और राज- 
धानी बंदलनेका प्रयरन किया । पर्तु इस लड़ाईके बाद ही विजय- 
नगरका साम्राम्य टूटने लगा; कुछ प्रदेश तो मुस्तलमानोंने छीन 
लिये और कुछ भाग खतन्त्र हों गये | विजयनगरके अन्तिम सम्राट्‌ 
श्रीरंण रावलने अपना सर्वे खोकर अपने ही एक सामन्त श्रीरंग- 
पत्तनके राजाके यहाँ आश्रय लिया ( १६५६ ६० ) | 

इसी बीच बीजापुर और गोलकुण्डाके सुलतानोंने बिजयनगरकों 
कर देनेवाले छोटे छोटे राजाओके हाथसे वर्तमान मैसूरराज्य और 
मद्रासके आसपासका प्रायः समस्त प्रदेश छीन लिया। ये राजा लोग 
शक्तिशाली विजयनगर सम्राज्यके आश्रयकों त्याग कर अपनी अपनी 
सीमामें खुदमुझतार होनेके गये और साथ अंन्चे हो रहे थे | अतः 
शक्तिशाली मुसलमान शत्रुओंके विरुद्ध वे संगठित न हो सके । फत्न 
यह हुआ कि मुसत्मानोंने उन्हें. एक एक करके सहजहींमें हरा 


शण२ 


दिया | इस प्रकार सन्‌ १६१७ और १६५६ ६ ०के बीच कुतुबशाहने 
गोलकुण्डाके दक्षिणपूर्वकी ओर वढ़कर कडापा, उत्तरी अक्रॉटका 
जिला ( पलार नर्दाके उत्तरका हिस्सा ) और शिकाकोलसे सद्राज 
बन्दर ( मद्रासके प्रायः ५० मील दक्षिण ) तक मद्रासके सपुद्र- 
तटका प्रदेश अपने अधिकारमे कर लिया | इसको नाम दिया गया 
“ हैदरात्रादी कर्णाठक |? इसके ठीक दक्षिणमें पराल नदीसे कावेरी 
नदी तककी चौरस जमीन ओर लगभग सारे मैसूर प्रदेशम आदिल 
शाहने अपना राज्य फैलाया जो ९ वाजापुरी कर्णाटक ” कहलाया | 
धन-धान्य और जनसंख्यामे यह कर्णाटक प्रदेश भारतके अन्य 
सब ग्रदेशोसे कहीं बढा-चढ़ा था | वहॉकी जमीन बहुत उपजाऊ 
'तथा वहाँकि अधिवासी बड़े परिश्रमी और शिढ्प-कार्यमे चतुर थे । 
'मणि-माणिक्यकी खानो और हाथियोसे भरे जंगलोसे राजाकों खूब 
आमदनी होती थी | इन्हीं सब कारणोसे देशकी आमदनी शीघ्रतासे 
बढ़ती जाती थी। इस आयका बहुत कम हिस्सा खर्च होता था, क्योकि 
प्रजा बड़ी मितव्ययी थी और वहाँ किसी भी प्रकारकी विलासीता 
न थी। लोग बासे मातमे इमलीका पानी और नमक-मिर्च मिलाकर 
आनन्दसे खाते, और लैंगोटी पहनकर बारहो महीना गुजर करते 
थे। इस कारण हर साल कर्शोटकमे बहुत-सा धन जमा होता था 
जिसका कुछ हिस्सा बड़े बड़े. मन्दिरोके बनानेमे खर्च होता था, बाकी 
धन जमीनमे गाड़ दिया जाता था। इसीलिए थुग-युगान्तरसे 
कर्णाटक-प्रदेश छुबर्णमय देशके नामसे प्रसिद्ध था। समय समयपर 
विदेशी राजा और सामन्‍्त लोग इस देशसे अगाध थधन-रत्र लूट ले 
गये थे । इस समय शिवाजीकी भी दृष्टि इसी. कर्णाठकपर पड़ी । 


्ण्इ 


| 


-: 'कणोटकक़े बीजापुरी जागीरदारोंमें घरेलू कलह 
न और उनकी नीति 

सन्‌ १६७६ ई०में वर्तमान मैसूर राज्यका समस्त भाग वॉजापुरके 
अधीन था और वह कई हिस्सोमे वेँटा हुआ था। उनमें कुछ तो 
'उमराबोकी जागीरे थीं और कुछ कर देनवाले छोटे छोटे हिन्दू राजाओके 
राज्य थे। इसको लोग  कर्णाठक बालाघाट ” (अर्थात्‌ ऊँची 
जमीन ” ) कहते थे । मैसूरके पूर्वक्षी ओर वेगालकी खाड़ी तक फैली 
. हुई जो समभूमि है (अर्थात्‌ मद्रातके अकोठ आदि जिले ) उसका 
नाम था “ कर्णीठक पाहनघाठ ” (यानी ' नीचा देश ” )। मैसूरके 
पहाइसे इस मैदानभ उतरनेपर उत्तरसे दक्षिणकी ओर जानेके मार्गमें 
क्रमसे तीन बीजापुरी उमराबोंकी जागीरें पड़ती थीं। पहले जिंजीके 
प्रसिद्ध किलेके अधीनका प्रदेश था जिसका हाकिम नासिर महम्मदखाँ 
( मृत वजीर खबासखॉँका सबसे छोठा भाई ) था । उसके वाद 
बलिकन्तपुस्म्‌ था, जहाँ वानरराज वालीकों श्रीरामचन्द्रजाके दर्शन 
हुए थे; इसके मालिक शेरखाँ लोदी ( अफगान वजीर वहलोल 
लोदीके जाति-भाई ) थे। अन्तमे कावेरीके पार तंजोर पड़ता था जिसे 
शिवाजीक सौतेले भाई व्यंकोजी उर्फ एकोजीने सन्‌ १६७७ ई० में 
अपने अधिकारमे कर लिया था | इससे और भी दक्तिणमे मदुराका 
स्वावीन राज्य पड़ता था | इसके सिवा बेछर, अरणि आदि प्रपिद्ध 
किले अलग अलग अफूसरोके हाथमे थे | 

इन सव वीजापुरी उमराबोमें अपने अपने स्वार्थ लिए हमेशा 
लड़ाई-फगड़ा, मार-काट और छीना-सप्टी चलती रहती थी। कोई 
भी अपने ऊपर सुलतानके अधिकारकों नहीं मानता था, क्योंकि 


श्ष्‌्ण 


“गोल्ले तथा पाँच हजार फ़रौज देकर वे शिवाजीकी सहायता भी करेंगे। 
 शिवाजीके चतुर दूत ग्रह्मद नीराजीने मादन्नाके साथ बातचीत 
' करके यह बन्दोबस्त पक्का किया | 
शिवाजीने सोचा कि कर्णाठक-विजय करना कठिन काम है, 
अतः वहाँ खुद न जाकर केवल सेनापतिकों भेजनेसे कोई फल न 
होगा; और इसमें कमते कम एक वर्ष लगेगा। इधर इतने दिनों तक 
ख़देश छोड़कर सुदूर कर्शाटकमे रहनेपर शत्रु लोग ऐसा मौका पाकर 
- राज्यमें महा आनिष्ट कर सकते हैं। इसी कारण शिवाजी मुगल- 
सरकारसे मेल करनेके लिए उत्सुक हुए | सन्‌ १६७६ ६० के अ्रन्तमें 
मुगल और बीजापुरकी जैसी अवस्था थी, उससे शिवाजीको बड़ा 
मुभीता हुआ । बीजापुरमें नये वजीर बहलोलखौँके अफृगानदल 
ओर उनके शत्रु दक्षिणी तथा हबशी उमराओंके बीच जोरकी मार- 
काट और लड़ाई चल रही थी। उधर मुगल 'सूबेदार बहादुरखोँ 
बहलोलके ऊपर बिगड़ा हुआ था, इसलिए वह मौका देख दक्षिणियोका 
पक्ष ले बीजापुरके ऊपर ( ३१ मई, १६७६ ई०को ) चढ़ाई कर बैठा 
» और इस लड़ाईमें एक वर्षते भी ज्यादा समय तक उलमभा रहा। 
इस समय किसीको भी शिवाजीकी ओर ध्यान देनेका मौका न मिला। 
बहादुरखेनि देखा कि बीौजापुरपर आक्रमण करनेसे पहले यदि 
शिवाजीको हाथमे न कर लिया जायगा, तो मुगलेंके अधीन प्रदेश 
अराक्षेत और खतरेमें ही रहेंगे | उस ओर शिवाजीने भी देखा कि 
जब वे खुद कर्णाटकको सर करनेंमें व्यस्त रहेंगे, उस समय यदि 
सगल-सूवेदार शत्रुता करे तो महाराष्ट्र देशकी वड़ी मारी हानि होगी । 
शसीलिए * तुम हमे -न जलाना, हम तुम्हें न छूरँगे ? इस - शर्तपर 


श्‌्षद 


द्वोनों पक्तोंने मेल कर.लिया | शिवाजीके दूत नीराजी रावजी पणिडितनेश 
बहादुरखौकों गुप्त रूपसे बहुत रुपये चूँत दिये और प्रकटमें बादशाहके 
लिए कुछु रुपये या भेट देकर सन्विकी लिखा-पढ़ी करा ली। 
हलुमन्ते वंशकी सहायता 
भाग्य सदा उद्योगी पुरुष-सिंहके ऊपर प्रसन्न रहता है। शिवाजीको 
'कर्णाटक-त्रिजयके लिए 'एक बड़ा सहायक भी मिल गया । रघुनाथ 
नारायण हनुमन्ते नामका एक चालाक, अनुभवी, प्रभावशाली और 
धनी ब्राह्मण शाहजीके समयसे व्यज्लीजीका संरक्षक और वजीर/ 
होकर कर्णाटकका राज-काज करता आता था। इसीलिए रुनाथ 
ओर उसके भाई जनादनको लोग उस देशके राजाके समान मानते 
थे। व्यड्जीजजाने बड़े होनेपर शासतका मार अपने हाथमे लिया और 
रघुनाथते राजखका हिसाब माँगा | रघुनाथ इतने वर्षोतक मालिकके 
बहुतसे रुपये हड़पता रह था, इस बातको ईबासे अन्य मंत्रियोने जाहिर 
कर दिया। इतने दिन तक आधिपत्य करनेके बाद हिसाब देने 
'और ' व्यज्लोजीके आज्ञानुसार चलनेमे रघुनाथ अपना अपमान 
समझने लगा और वर्जारीसे इस्तीफा देकर काशी-यात्राके बहाने। 
'सैजोरसे सपरिवार चला आया । यह खबर पाकर शिवाजीने उसे बढ़े 
आदरसे बुलाया और अपने राज्यमें नौकरी दी | रघुनाथने उनको 
.कर्णाटककी सब जगहोंकी नस-नसकी बात बता दी, और अपने 
वंशकी इतने दिनोंकी प्रतिष्ठाह्रा शिवाजीके कर्णीटक-आक्रमणर्मे 
पिशेष सहायता की | 
। » पेशवाकों अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर कोंकरण प्रदेशका शांसन- 
भार अन्नाजी दल्त ( सुरनास ) को देकर और दोनोंके अधीन 
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“एक एक बड़ी फ़रौज रखकर सन्‌ १६७७ ई० के जनवर्राके आसम्ममें 
शिवार्जाने रायगढ़से प्रस्थान किया । 
इसी बीचमे उनके दूत प्रह्मद नीराजीने गोलकुण्डाके सुलतान 
कुतुबशाहकी शिवाजीके साथ मुलाकात करनेके लिए राजी कर लियाः 
था | पहले तो छुलतानकों भय हुआ कि कहीं उनकी भी दशा अफ- 
जल या शायस्ताखॉँंकी तरह न हो, १२ल्‍तु प्रहादने अनेक ग्रकारसे 
धर्मकी शपथ खाकर उनको समझाया कि शिवाजी कभी विश्वास- 
-घात न करेंगे । मादलााने भी इस वातका समर्थन किया और 
सुलतानकी समझाया कि शिवाजीको पास बुलाकर मैत्री कर लेनेसे 
भविष्यमे मुगलोके आक्रमणसे गोलकुण्डाकी रक्ताका निश्चित उपाय 
हो सकेगा । 
शिवाजीका गोलकुंडा राज्यमें प्रवेश 
अपनी आँखोके सामने फोजोको ंखलापूर्वक चलाकर नित्य-निय- 

मित कूच करके शिवाजी एक महनिमे ( फरवरीके पहले सप्ताहमें ) 
हैदराबाद शहरमे जा पहुँचे । उन्होने कड्डा हुक्म जारी कर दिया था- 
' कि कोई सिपाही या नौकर-चाकर रास्तेमे किसी गाँववालेकी चौजों- 
पर हाथ न डाले और न बत्रियोंकी आबरू ही बिगाड़े | पहले दो- 
चार पराठोने इस नियमकों भंग किया; पर अपराधियोको फराँसी 
अथवा हाथ-पैर काटनेकी सजा देनेसे ऐसा भय फैला कि पचास- 
हजार हथियाखन्द सिपाहियोका दल एंक महीने तक वंड़े शान्त और 
साधु-भावसे यात्रा करता रहा, फिर भी पेड़के एक तिनके या अन्नके 
कक दानेकी भी किसीकी हानि नहीं हुई | इस कारण. चारो ओर 
शिवाजीका यश फैल गया | 
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कुतुबशाहने राजधारनासे कई कोस आगे बढ़कर शिवाजकी अम्य- 
अना करनेका प्रस्ताव किया । परन्तु शिवाजीने नम्न होकर उन्हे 
मना करा दिया | वे बोले, “* आप हमसे बड़े हैं, ग्रुरुजनोंको 
इतना आगे बढ़कर छोटेका सम्मान करना अनुचित है ””। इसलिए 
केवल मादन्ना, उनके भाई अकन्ा और हैदराबादके बड़े बड़े छोगोने 
शहरसे पॉच-छुः कोस आगे: बढ़कर शिवाजीकी अमभ्यर्थना की और वे 
उन्हें राजधानीमें ले आये | 
“ हैदराबाद शहरमें शिव्राजीकी अभ्यर्थना 

शिवाजाके स्वागतके लिए. राजधानी हैदराबादने आज अत्यन्त 
सुन्दर वेश खरूप धारण किया था। बड़े बड़े रास्ते और गलियाँ 
कुंकुम और केसरसे लाल-पीली दिखाई देती थीं। जगह-जगहपर 
फूल बिछ्ले थे ओर रंगीन ध्वजा-पताका तथा फाटकोंसे सारा शहर 
सजाया गया था | लांखोकी संख्यामें नगरवासी अच्छी अच्छी पोशाकों 
'पहनकर रास्तोके किनारे खड़े थे | छुब्जे ओर बरामदे वल्ला-भूषणोसे 
सुसजित महिलाओंसे भरे थे | 

शिंवार्जाने भी अपनी फौजको इस दिनके लिए खास कपड़े पह- 
नाये थे | चमकीली पोशाक ओर हथियारोंके कारण उनके सिपाही 
धनी उमराबोकी तरह मालूम पड़ते थे। कुछ चुने-हुए सिपाहियोंकी 
पगड़ियोंमें मोर्ताकी झालरें ( “तोड़े ' ), हाथोंमें सोनेके कड़े, बदनपर 
सफेद वर्म्म ओर जरीकी पोशार्के भी थीं | 

दोनों राजाश्ोंकी मुलाकातके लिए निर्दिष्ट शुम दिनकों यह 
पचास हजार मराठी फ्रौज हैदराबादमे घुसी | उनकी बीरताकी कहा- 
#नियाँ कई दिनोंसे दक्षिणमें लोगोमें मुँह मुँह प्रचलित हो रही थीं, 
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* कितनी ही गाथाओं ( बेलेडम ) और गातोंमें गाई जाती . थीं । 
आज लोग आश्चर्यके साथ उन्हीं सत्र प्रसिद्ध वीर नेताओं और 
सिपाहियोंकी ओर ठकठकी लगाये देख रद्टे थे। इतने दिन तक 
जिनके नाम ही सुनते आते थे, आज उनको अपनी आँखोंके 
सामने देखा | ह 
- सबकी नजर सेनापति, मंत्री और रक्षकोंसे घिरे हुए वीसश्रेष्ठ 
शिवाजीके ऊपर जा अठकती थी। उनका शरीर छुरहरा और मम्ोले 
: कदका था । पिछुल्े सालकी बीमारीसे और महीने-भरकी प्रतिदिनकी 
यात्राके कारण वे और भी दुबले-पतले दिखाई देते थे, परन्तु उनके 
गोरे मुँहसे सवेदा हँसी टपकती थी। उनकी तीखी चमकीली आँखे इधर 
उधर घूमती दिखाई पड़ती थीं। शहरके लोग आनन्दसे *जय शिव, 
छुत्रपतिकी जय ” की ध्वनि करने लगे। महिलाँर बरामदेसे सोने- 
चौँदीके फूल बरसाने लगीं, या आकर उनके मुखके चारों ओर 
आरती. उतार स्वागत-गान गाने और आशीवादके वचन 'उच्चारण 
करने लगीं | शिवाजी भी जनतामें मोहरें और रुपये लुठाने लगे। 
उन्होने हरएक मुहल्लेके प्रधान मुँखियाकों खिलअ्लत और अलंकार 
प्रदान किये । 
शिवाजी और कुतुबशाहकी भेंट 
इस अरकार जुलूस कुतुबशाहके दाद-महल ( न्याय-प्रास़ाद ) के 
सामने पहुँचा | वहाँ और सब शान्त-शिष्ट भावसे रास्तेमे खड़े हो 
गये | केवल शिवाजी पाँच प्रधान कर्मचारियोंको साथ ले संढीसे 
दरबार-गृहमें पहुँचे । वहाँ कुतुबशाह उनकी प्रतीक्षामें थे | उन्होंने 
दरवाजे तक आकर शिवाजीको आतशलैंगन किया और हाथ पकड़कर 
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उन्हें अपनी वगलमें गद्दीपर वेठाया । मंत्री मादन्ाकों फर्रापर वैठनेकी , 
अनुमति दी गई | ओर सब खड़े ही रहे | अन्तःपुरकी वेगमें दोनों 
ओरकी पत्थरकी जालियोंके छिद्रोसे बड़े आइचर्यके साथ यह पूर्व 
इश्य देखने लगीं | 

कुतुबश्ञाहने तीन घंटेतक वातचीत की | उन्होंने शिवाजीके मुँहसे 
उनके जीवनकी आरदचर्य-जनक घटनाएँ ओर बौर-कीर्तियोंका लम्बा- 
चौड़ी ववान बड़े चावसे सुना | अन्त उन्हाने खुद अपने हदाथसे 
शिवाजीको पान-इतर दे तथा मराठे मंत्रियों ओर सेनापतियोंकों 
खिलश्रत, अलंकार, हांथी, धोड़े आदि उपहार देकर विंदा किया | वे 
स्वयं शिवार्ाके साथ साथ सींढ़ीके नीचे तक पहुँचानेके लिए आये। 
वहँसे शिवाजी रास्तेमें रुपये लुटाते हुए अपने डेरेकों लोट गये | 

दूसरे दिन मादल्ा पंडितने शिवाजी और उनके प्रधान 
कर्मचारियाकों निमंत्रण देकर भोजन कराया; आतिथियोक्के लिए 
उनकी माताने स्तयं रसोई बनाई थी | भोजनके अन्तमे अनेक उपहार 
लेकर मराठे डेरेपर लाटे | 

गोलऊकुंडा राज्यके साथ सन्धि 

अब कामकी वातें शुरू हुईं | वहुत कुछ वहसके बाद शिवाजीके 
साथ सन्धिकी ये शर्तें तय हुईं कि (१ ) कुतुवशाह प्रतिदिन 
पन्द्रह हजार रुपये नकद और अपने सेनापति मिर्जा महम्मद अमीनके 
अधीन पाँच हजार सेना, कई तोपें ओर गोला-वारूद देकर शिवाजीको 
कर्णाठक जीतनेमें सहायता देंगे। शिवाजीने ग्रतिज्ञा की कि ( २ ) 
कर्णाठकका जो अंश उनके पिता शाहजीका था, उसको छोड़ समस्त 
जीता हुआ प्रदेश वे कुतुवशादको देंगे इसके सिवा उन्होंने कुतुबशाहके 
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सामने धर्मकी शपथ खाकर कहा कि (३) मुगलोंका आक्रमण होने- 
पर वे गोलकुंडा राज्यकी रक्षा करनेंके लिए फौरन आयँगे | उसके 
लिए (४) कुतुबशाहने शिवाजीको पूर्व स्वीकृतिके अनुसार पाँच लाख 
रुपयेका वार्षिक कर नियमित रूपसे देनेका आख़ासन दिया | 

गुप्त.रूपसे यह सब मन्त्रणाँ और संधि-चर्चा हो रही थी, और 
प्रकठमें मराठोका और नगरवासियोंका समय आननन्‍द-मंगल, तमाशे' 
ओर भोजम सुखसे बीत रहा था।। शिवाजीने दूसरी बार छुतुब- 
शाहसे मुलाकात की । दोनों शासक प्रासादके बरामदेमें पास ही पास 
बैठे । समस्त मराठी फौज कूच करके उनके सामनेसे निकाली गई, 
गोलकुण्डाके सुलतानने शिवाजीको नाना उपहार भेंट किये। शिवाजीके 
घोड़े तककों एक माणि और हीरेकी माला गलेमें पहनाई गई, क्योंकि 
वह भी उनके युद्ध-जयका साथी था । 

एक दिन कुतुबशाहने पूछा, “ आपके- यहाँ कितने हाथी हैं! ” 
शिवार्जाने अपने हजारों मावले पेदलोंको दिखाकर कहा, / यही 
हमारे हाथी है| ”” तब सुलतानके एक बड़े भारी मत्त हाथीके साथ 
मावले सेनापाते येसाजी कंकने तलवार लेकर युद्ध किया और उसको 
कुछ देर तक रोक कर अन्तमे एक चोटमें उसकी सूँड़ काट डाली । 
हाथी हास्कर भाग गया । 

. इस प्रकार एक महीने बाद रुपये और चीज-बस्तु लेकर शिवाजी 
मार्च महीनेके शुरूमें हैदराबादसे रवाना हुए | दक्षिणकी ओर जाकर. 
शिवाजीन कृष्णा नदीके तीर “ निद्ृत्ति संगममें ? ( भवनाशी नदीके 
संगम-क्षेत्रमे ) स्नान, पूजा, दानादि कर फौजको .अनन्तपुर भेज 
दिया, और स्वयं थोड़ेसे रक्षक और कर्मचारियोंकों ले शीपघ्रतासे 
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श्रीशैलके, दर्शनको चल. दिये | ,. 
शिवाजीका श्रीशैल-दशेन 

. , यह स्थान कु्नूल. शहरसे .७० मील पूत्ंकी ओर है ।. यहाँ कृष्णा+ 
नदीसे हजार फीठकी' ऊँचाईपर एक सम्तल भूमिमें जनहीन वनके 
बीच मलिकार्जुन शिवजीका, मन्दिर है | द्वादश.ज्योतिलिश्ञोंमेंसे यह भी 
एक लिंग है। मन्दिर पचीस-छुब्बीस फीठ ऊँची दीवारसे घिरा हुआ 
है, और इसके चारों ओर खूब चौड़ा आँगन है । यह दीवार बड़े बड़े 
चौंक़ोर प्रत्थरोसे: बनी है और इसमें हाथी, घोड़े, बाघ, शिकारी, 
योद्धा, योगी और रामायण तथा पुराण आदिके दृश्य बड़ी सुन्दरतापे 
खुदे हुए है | शिव-मन्दिर्के .चारों कोने बराबर है | विजयनगरके 
दिग्विजयीं सम्रोट्‌ ,कृष्णदेव रायके धनसे मन्दिरके चारों ओरकी 
दीवार और तमाम छुत सोनेके चमकदार पत्तरोंकी चादरसे. मढ़ी 
गई थी ( १७१३ ६० ) इस वंशकी एक साम्राज्ञीने ऊपरसे नीचे 
कृष्णाके जलकी धारा तक हजार फीटसे भी अधिक लम्बे मार्गमें 
पत्थर जड़वा दिये थें। उसके नीचेके घाठका नाम था.“पाताल गंगा; 
और कुछ दूर नांचे ही नदीके दूसेर तटपर “नील गंगा” नामका दूसरा 
घार्ट था । ये दोनों प्रप्तिद्ध तर्थि थे। शिव-मन्दिरके पास एक छ्ोटा-सा 
दुर्गाजका मन्दिर भी है। | 

, शिवाजीने श्रीशैलमें जाकर स्नान, पूजा, दान, लक्ष-आ्रह्मण-भोजन 
इत्यादि पुण्य-कार्य करते: हुए, बहींपर नवरात्र ( अर्थात्‌ चैत्र ईक्त 
पक्षके प्रथम नो दिन, २४ मार्चसे लेकर १ अपग्रेल १६७७ ई० तक ) 
बिताया । इस तर्थ-स्थानके शान्त स्निग्ध सौन्दर्य, रम्य निर्जननता और; 
धार्मिक भाव जगानेवाली स्वाभाविक, शाक्ति देख वे आनन्द मग्न दो 


श्द्रे 


गये । यह स्थान उनको द्वितीय कैलास या शिवके ख्॒र्गके समान 
जान पड़ा | मरनेके लिए ऐसा उपयुक्त स्थान और समय फिर न 
श्रायेगा, ऐसा विचारकर शिवाजीन देवीकी मूतिके चरणोपर अपना 
सिर काटकर देह त्यागनेका निश्चय किया | कहते हैं कि भगव्तीन 
स्वयं प्रकट हो शिवाजीकी उठाई हुई तलवारकों छीनकर फेंक दिया 
ओर, उन्हें रोककर कहा, “ बचा, इस ठपायसे तुझे मोक्ष नहीं मिलेंगी | 
ऐसा काम मत करना । तेरे ऊपर अब भी बहुत बड़े बड़े कायोका 
. भार है। ” यह कहकर देवी अन्तद्धान हो गईं और शिवाजी भी 

स्थिर हुए । न्‍ मे 

जिंजीपर अधिकार 

अप्रेककी » और ७ तारीखको अनन्तपुर लोटकर शिवाजी 
फौजके साथ चटपट मद्रासक्ी ओर चल पड़े | भारत-भरमें प्रसिद्ध 
तिरुपति पर्वतके मन्द्रिको देख वे इस ओरकी सममभूमिमं उतरे और 
मईके प्रथम सप्ताहमें मद्रास शहरसे सात मील पस्चिमकी ओर पेड़ा- 
प्रोलम नामक नगरमे जा पहुँचे | यहाँते उनकी आगे चलनेवाली 
. फौज,--पॉच हजार घुड़सवार वड़ी तेजसे जिंजीके किलेमें जा 
पहुँच | उस किलेके मालिक नसीर महम्मदखाँने वार्षिक पचास इज़ार 
रुपयेकी आमदनीकी. जागीर और कुछ नकुद रुपये मिलनेका वचन 
पाकर उसी दम ( १२ वीं मईको ) यह अजेय दुगे मराठोंक्री सुपुर्द 
कर दिया । शिवाजी फौरन वहाँ जा पहुँचे, और जिंजीको अपने 
अधिकारमें करके उसकी दौवार, परिखा, बुर्ज इत्यादिको इतने 
मजबूत कर दिये कि <युरोपियन लोग भी वैसा करनेमें गर्व 
अनुभव करते ?। 
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वहाँसे चलकर शिवाजीन २३ वीं मईको वेछरदुग जा घेरा। यह भी 
जिंजीकी ही तरह एक दुर्जेय गढ़ था। इसके शासनकर्ता थे आदिलशाहके 
विज्वासी कर्मचारी हब्शी अबदुललाखाँ । वे मराठोंकी तमाम 
गोलाबारी और आक्रमणकी उपेक्षा करते हुएं बढ़े पुरुषाथके साथ 
चोदह महीने तक लड़ते रहे, किन्तु अन्तमें जब उन्होंने देखा कि 
उनके मालिकस मदद मिलनेकी कोई आशा नहीं है और किलेके 
भीतर रक्षा करनेवाली फौजके ५०० सैनिकोमेंसे केवल एक सो बचें 
हैं, तब अबदुछ्लाने शिवाजीके लिए किला छोड़ दिया ( २१ अगस्त, 
१६७८ ६० )। इसके बदलेमे उसको डेढ़ लाख रुपये नकद और 
उतनी ही आमदनीकी जागौर्‌ देनेकी शर्त तय हुई | 

मराठोंका कणोटक छटना 

शिवाजीकी सेनाने जल्दी जल्दी कूच कर बाढ़की तरह मद्रात 
प्रदेशकी समभूमिको ढक लिया | उसने चारों ओर जिधेर जो कुछ 
मिला, हड़प लिया। उसका सामना करनेकी किसीकी भी हिम्मत न 
हुईं | केवल दो-चार इने गिने किले पार्नाते घिरे हुए द्वीपकी नाई 
कुछ दिनकें लिए स्वाधीनतासे खड़े रहे | पहले एक हजार मराठे 
घुड़सवार दो दिनंके रास्तेपर आगे आगे चले । उनके पीछे बाकी 
फौज लेकर शिवाजी खुद आये और सबके पछि नौकर-चाकर तथा 
सिंहके पीछे पदचि सियारोंके झंडकी तरह छटके लोमसे आये हुए 
'स्थानीय छोटे छोटे जमींदार, डाकुओके- सरदार और जंगली 
जातियोंके दलपति (“पलिगर ”) चले | रुपये बसूल करनेके 
लिए शिवाजीका नृशंसतापूर्ण बर्ताव तथा उनकी सेनाके विक्रम, 
और कठेरताका .समाचार आगे आगे चलता था। बड़े आदर्मीः 
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जिधर रास्ता 'मिला 'उसी ओर भागने लगे, कोई वनमें और कोई 
ख्री-पुत्र और घन-रन लेकर साहबोंके उुर्यक्षत बन्दरगाहोंमें आश्रय 
लेने लगे । मु 

इधर शिवाजीको रुपयेकी बड़ी जरूंरत थी । उन्होंने ग्रतिज्ञा-मंग 
करके कुतुबशाही सरकारको जिंजीका किला न देकर उसे अपने ही 
कृब्जेमे रख लिया था जिससे गोलकुण्डासे पन्द्रह हजार रुपये 
रोजकी आमदनी बन्द हो गई | तब शिवाजीने इस ग्रदेशके बड़े बंड़े 
शहरोंको चिट्ठी भेजकर दस लाख रुपया कज चाहा । इस ऋणके 
चुकानेकी आशा अवश्य ही न थी, परन्तु कर्ज देकर माँगनेकी हिम्मत 
भी किसमे थी ! शिवाजीने इस देशके धनी लोगोंके नाम-धाम और 
उनकी जायदादकी एक तालिका तैयार की | उनसे चौथ वसूल करनेके 
लिए शिवाजीद्वारा मेजे हुए तहर्सालुदार देश-भरमे छा गये | बीस 
हजार ब्राह्मण इसी नौकरीके भरोसे उनके साथ आये थे.। ५ उन लोगोने 
बिलकुल निज हो लोगोंसे उनकी आखिरी कौड़ी तक छीन ली,--- 
न्याय-विचार, दया हत्यादिकी कुछ भी परवाह न की । * ( फ्रान्सोयो 
मार्टिनके मेमायर ) । अँग्रेज, फरासीसी और डच कोरठीके महाजनोंने 
बार बार दूत और भेटे भेज भेज कर शिवाजीको ख़ुश रखा | 

| शेरखों लोदीकी हार 

जिजी ग्रदेशसे दक्षिणमे काबेरी नदीतक फैली हुई शेरखाँ लोदीकी 
बड़ी भारी जागीर थी। वह युद्ध-विद्यासें बिलकुल ही अनजान था 
और सब काम अपने चालाक द्वविड़ आह्मण-मन्त्रियोकी सलाहसे 
ही किया करता था। इन लोगोने उसको समझा दिया था कि 
शिवाजीकी फरौज' कुछ भी नहीं है; परन्तु उसके मित्रः और मददगार 
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पाण्डीचेरीके शासनकत्ती; फ्रान्सोयो माटिनने उससे कहा कि यह शत्रु 
बड़ा भयंकर है । चार हजार डरपोक और निकम्मे घुड़सवार तथा; 
तीन-चार हजार प्यादोंकी फौज लेकर शेरखों तिरुवड़ीमें ( कह्ठालोरसे, 
१३ मील पश्चिममे ) १० वीं जूनसे मराठोका रास्ता रोके बैठा था । 
२३ वीं भईकों शिवाजी जिंजीसे वेल्नर पहुँचकर वहाँ एक महीने 
तक, ठहरे और इस किलेकों घेरनेका वन्दोबस्‍्त ठीक-ठाक करके. 
छुं: हजार घुड़सवारोके साथ २६ वीं, जूनकों तिरुवढ़ी आये । उनको 
देखते ही शेरखों अपनी फौज, सुजाकर उनके ऊपर चढ़ाई करनेकों 
आगे बढ़ा, परन्तु मराठे लोग अपनी जगहपर स्थिर होकर चुपचाप 
खड़े खड़े शत्रुकी राह देखते रहे | यह दृश्य देख शेरखौका हृदय 
काँपने लगा । उसे बड़ी सारी आफृत सामने दिखाई पड़ने लगी। 
उसने अपनी फ्रौजको लौटनेकी आज्ञा दे दी | इससे वे और भी डरे 
ओर छितरा गये ॥ ठीक इसी, मौकेपर शिवाजी घोड़ा दौड़ाकर उनके, 
ऊपर दौड़ पड़े । शेरखाँकी सब सेना, जान लेकर भागी ओर चारों, 
ओर तितर-बितर हो गई। 

, शेरखों भागकर तिरुषड॒के छोटे क्िलिमे घुस गया और भीतरतसे 
दरवाजा बन्द करके बैठ रहा | कड्ठालोरमे आश्रय लेनेकी इच्छासे वह 
रातको वहाँसे बाहर निकला | परन्तु मराठोकों यह बात मालूम हो 
गई, और उन लोगोने उसका पीछा करके उसे अकालनायकूके जेगलमें 
खदेड़ दिया | चन्द्रमा अस्त होनेपर अन्वकारकी आइमें जंगलसे बाहर 
शेरखाँ केवल एक सौ सवार ले (२७ वीं जूनको ) बाईस मील दूरः 
भैलार नदीके उत्तर किनारेपर, बोनगिरपट्टन नामक एक छोठदेसे 
किलेमे घुसा । परन्तु उसके पाँच सौ घोड़े, दो द्वाथी, बीस ऊँट और 


श्र 


तंग्बू, नंगाड़ा, पताका: तथा: लहुबे बैल आंदिं सब सॉमान"”मराठोनें 
छीन जिया इसके बाद कुछ ही दिनोंमें शेंरखाँकी रियासतके वहुतसे 
शहर और किले शिवाजीने बेरोक-टोक ले लिये। अन्तमे ५ वीं 
जुलाईको खाने सन्धि कर 'शिवाजीको अपना सारा देश दे डालां 
और अपने छुठकारेके लिए एक लाख रुपये देनेका वचन दिया | 
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रुपये अदा न करने तक उसने अपने लड़के इब्राहामखाँकों जामिनके 
तौरपर शिवाजीके अवीन रखा | शिवाजीने प्रतिज्ञा की कि वें 
. शेरखौंकों परिवारके साथ खुल आम .इस किलेसे वाहर निकलते 


देंगे और कट्ठालोरमे रखी हुई उप्तकी सम्पत्ति ले जाने देंगे। # 
शिवाजीसे व्यज्ञीजीकी मुछाकात ऑर झगड़ा 

शिवाजीने यहाँसे और भी दक्षिणकी ओर कूच कर ( कावेरीके 
मुद्दानेक पासकी सबसे उत्तरकी शाखा ) कोलेरुण नदीके तीर तिरु- 
मलवाड़ी नामक स्थानमें १२ वीं जुलाईकों पहुँचकर वर्षाऋतु वितानेके 
लिए फरोजका डेरा डाला | व्यज्ञोजीकी राजधानी तंजोर शहर यहाँसे 
केवल दस माल दक्षिणकी ओर है। बीचमे केवल कोलेरुँर नदीं 
पड़ती है। यहीं बैठे बैठे मदुराके राजासे कर वसूल करनेकी कोशिश 
होने लगी | एक करोड़ रुपये माँगे गये, परन्त अन्तमें तीस लाखपर 
मामला तय हुआ | यह भी तय हुआ कि इतने रुपये मिल जानेपर 
शिवाजी फिर मदुरापर आक्रमण न करेंगे | 

इसी बीच शिवाजीने अपने सौतेले भाई व्येकोजीकों मुलाकातके लिए 
बुला भेजा । पहले उनके अनुरोधसे व्यंकोजीका मंत्री शिवाजीके साथ 


कलम जम आल आजम मल त मकसद के लक कक 
# अन्तर्स सन्‌ १६७८ ३० के अग्रेल महीनेमे राज्य-रहित पूँञी-हीन शेरखेनि 
मदुरा-राज्यके द्वारपर आश्रय' लिया | 
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सलाह करने-आया-। जब वह लौटने लगा तब शिवाजीके तीन मंत्री 
निमन्त्रणपत्र और साथ ही शिवाजाके अमय वचन लेकर उसके संग 
व्यंकोजीके यहाँ आये | व्यंकोजी दो हजार सबारोंके साथ आधी जुलाईके 
लगभग तिरुमलवाड़ी पहुँच | शिवाजीने उनका स्वागत किया और 
कई दिनतक भोज और उपहारोका आदान-प्रदान चलता रहा। 

उसके बाद कामकी चर्चा चलने लगी। मरनेके समय शाहजी 
जो कुछ धन-सम्पत्ति ओर जागीर कर्णाटकमे छोड़ गये थे, वह सब 
व्यंकोजीके हाथ लगी थी। पिताके ज्येष्ठ पुत्र॒की हैतियतसे शिवाजीने 
अपने बारह-आना हिस्सेका दावा किया, परन्तु व्यंकोजीने चौथाई 
हिस्सा लेकर सनन्‍्तोष करनेसे इनकार किया । तब शिवाजॉीने गुस्सेमे 
आकर उनको खूब घमकाया और नजरबन्द कर दिया। वब्यंकोजीने 
देखा ॥कि सब धन-सम्पत्ति बिना सौपे छुटकारा मिलना मुर्किल है; 
किन्तु वे भी तो शिवाजीके भाई ही थे | चुपचाप सत्र बन्दोबस्त ठीक 
कर एक दिन रातको शौचके बहाने नदीके किनारे वे एक निर्जन 
स्थानमें गये | वहाँ पाँच आदमी नावोका बेड़ा लेकर तैयार थे | 
व्यंकोजी उसमें कूद पड़े और नदी पार होकर अपने राज्यमें 
(२३ जुलाईको ) जा पहुँचे | 

दूसरे दिन सबेरे खबर पानेपर शिवाजी बड़े बिगड़े और कहने 
लगे, “वह भागा ही क्यो? क्या हम उसे पकड़ने जाते थे ! भागनेकी 
क्या बात थी / हम जितना चाहते थे अगर वह उतना न देना चाहता 
था; तो वैसा कह देता, हम उसे छोड़ देते | पर छोटा तो छोठा ही 
है, बुद्धि भी लड़केकी तरह दिखाई। ” व्यंकोर्जीके मन्त्री मी मालिकके 
भागनेकी ख़बर पाकर भागनेवाले थे, पुर वे पकड़कर शिवाजीके पास, 
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लाये गये। कुछ दिन रोककर शिव्वाजीने उन लोगोंको छोड़ दिया,, और 
खिलअतत और इनाम देकर, तंजोर भेज दिया | उन्हें तकलीफ देनेसे 
शिवार्जाको बदनामीके सिवा कुछ हाथ लग्रनेवाला न था। उन्होंने 
कोलेरुणके उत्तरमे शाहजीकी सम्पूर्ण जागीरपर कब्जा कर लिया । 

। ,. शिवार्जाके शिविरका ' वर्णन 

फरासीसी दूत जारमाय्याने तिरुमलवार्डामें शिवार्जाके शिविरकों 
देखकर उसका वर्णन इस प्रकार किया है--- 

& उनके शिविरमे किसी प्रकारकी धूमधाम नहीं है। भारी-भरकम 
चीज़ों या स्रियोकी मेमट भी नहीं है| सारे शिविर्मे केवल दो तम्बू " 
है, वह मी छोटे और साधारण मोटे कपड़ेके बने हुए : एकमें 
शिवाजी रहते है और दूसरेमे उनके पेशवा । मराठे सवारोका मासिक 
चेतन दस रुपय्रा है। उनको घोड़े और साईस राजाकी ओरसे ही 
मिलते हैं | दो दो सिपाहियोमे तीन तीन घोड़े रखे जाते है, इस 
लिए वे खूब तेजीसे चल सक़ते है । शिवाजी गुप्तचरोको खुले हाथ 
रुपये देते है, और वे भ्री उन्तकी सचे समाचार देकर उनकी विजयमें 
विशेष सहायता करते है [”” 

व्यंकोजीको लौटा लानेकी आशा न देख शिवाजी २७ जुलाईको 
तिरुमलवाड़ी छोड़ फिर उत्तरकी ओर आये | बलिकन्तपुरमसे चल कर 
रास्तेमें चिदम्बरम्‌ और इद्धाचलममे (दो प्रसिद्ध तीर्थ) देव-दर्शन करके 
जीरे धीरे २ अक्टूबरको वे मद्राससे दो दिनके रास्तेकी दूरीपर आ 
पहुँचे | इसी बीचमें आरणि आदि किले भी उनके हाथमे आ गये | 
'.. कृणोठक्मे नये राज्यका .बन्‍्दोबस्त 

अब उनको ख़बर मिली कि एक महीने पहले औरंगजेवके हुक्मते 
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मुगल सूबेंदारने बीजापुरके साथ मिलकर गोलकुएंडापर आक्रमण कर 
दिया है, क्योकि कुतुबशाहने शिंवार्जाके समान विद्रोहीके साथ मैत्री की 
थी। इधर शिवाजीको भी अपना राज्य छोड़े दस महीने हो गये थे, 
और वहाँका काम-काज भी. बहुंत अच्छी तरहसे नहीं चल रहा था | 
इसलिए उन्होंने अब अपने देशको लौटनेका ही, निश्चय किया । 

' नवम्बरके प्रथम सप्ताहमें चार हजार सवारोंको साथ ले वे कर्शाटककी 
समर-भूमि छोड़ मैसूरकी अधित्यकाके ऊपर चढ़े और वहाँ अपने 
पिताकी जागीरके सब महाल अधिकार करके महाराष्ट्रकों लौट 
आये | उनके बहुत॑से सिपाही फिलहाल कर्णाटकर्में ही रह गये; क्योंकि 
उस ओर उन्होंने जो राज्य जीता था वह बहुत बड़ा और घनशालीं 
था । यह प्रदेश लम्बाईमें १८० मील और चोड़ाईमें १२० मील था। 
उसमे ८६ किले थे। उसकी सालाना मालगुजारी 2६ लाख रुपयेसे भी 
अधिक थी । इस नये राज्यमें जिंजी और बेलूरके जिले भी आते' थे । 
इसकी राजधानी थी जिंजीका: किला। शाहरजाके दासी-पुत्र शान्ताजीको' 
यहाँका शासनकर्ता, रघुनाथ हनुप्रन्तेकों दौधान और हम्बीरसव 
मोहितेको सेनापाति नियुक्त कर शिवाजी लौट आये ।' रंगोनारायण' 
मैसूरकी अधित्यकाके विजित महालोके हाकिम हुए । है 

इसी बीचमें ब्यंकोजी कर्णाटकमें पिताकीः जागौरके उद्धारके: लिए 
चारो ओर घड़यन्त्र रचने लगे; पर कुछ कर न सके। अन्तमे १६७७ 
ई० की. १६ नवम्बरकों वे कोलेरुण पार होकर चौदह हजार सेनाके 
साथ शान्ताजीकी बारह हजार सेनापर टूट पढ़े । सारे दिन लड़नेके 
बाद शान्ताजी हार मांनकर एक कोस पीछे हटे । परन्तु रातकों जब 
व्यंकोजीकी विजयी सेना थककर अपने खेमोंमें घोड़ोके जीन खोलकर 
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सुस्ता रही थी तब शान्ताजीने अपनी हारी हुईं फौजको फिर इकट्ठा 
किया, और उसमें नया जोश भरकर अच्छे घोड़ोपर चढ़ा एक विकट 
रास्तेसे ले जाकर अकस्मात्‌ ब्यंकोजीके शिविरपर धावा कर दिया। 
व्यंकोजीका दल आत्म-रक्षा न कर सका। बहुतसे मारे गये और बाकी 
सब नदी पारकर तंजोर भाग गये | तीन प्रधान फौजी अफूसर पकड़े 
गये । शजुके एक हजार घोड़े, तम्बू और अनेकों चीजे शात्ताजीके 
हाथ लगी । | ््् 
व्यंकोजीके साथ आखिरी निपटारा 
दोनो भाइयोमें कुछ दिन तक और भी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती 
रहीं | देशकी अवस्था दिनपर दिन बिगड़ती ही गई। अन्तमें 
शिवाजीने देखा कि अपनी इतनी फौज और बड़े बड़े सेनापतियोंकों 
कर्णाठकर्में अधिक दिन तक अठका रखनेसे महाराष्ट्रकी रक्षा कठिन 
हो जायगी । तब उन्होने व्यंकोजीके साथ सन्धि कर लौ। व्यंकोजीने 
* उनको छुः लाख रुपये दिये | उसके बदलेमें शिवाजीने कर्शाौटकके 
उत्तर जिंजी ओर वेलूर-प्रदेश अपने कब्जेमे रखकर बाकी सब देश 
( कोलेरुणके उत्तरके कई महाल और उसके दक्तिणमे तंजोरको 
सम्पूर्ण राज्य ) भाईको दे दिया । कुछ दिन बाद मैसूरकी जागीर भी 
व्यंकोजीको मिली । इस प्रकार शान्ति स्थापित हो जानेपर हम्बीरराव 
शिवाजीकी बाकी फौज-लेकर देश लौट आये | कर्णाटककी रक्षाकों 
लिए रघुनाथ हनुमन्तेने वीके लोगोंकी दस-हजास्की एक फौज बनाई । 
कर्णाटठकतते जो घन-रुन शिवाजीको मिला वह कल्पनातीत था | 


दसवों अध्याय 
शिवाजीकी सामुद्रिक शक्ति 
राजापुरके अंग्रेज़ोंकी शिवाजीके साथ शत्रुता 

सन्‌ १६५९ ई०के अन्तमें जब शिवाजी बीजापुर राज्यमे बहुतसे 
स्थान जीतनेमें लगे थे, उस समय अ्रैग्रेजोंकी प्रधान कोठी सूरतमें 
थी | सूरत मुगृल-साम्राज्यमे था। बम्बई-हीप तब पुर्तगालियोके 
हाथमे था | इसके आठ वर्ष बाद अँमग्रेजोके बादशाह द्वितीय चार्ल्सको 
पुतुंगालके बादशाहने,विवाहमे दहेज-स्वरूप यह द्वीप दिया | कई वर्ष 
बाद ऑम्रेजोंका प्रधान दफ्तर सूरतसे यहाँ लाया गया। सूरतके 
अतिरिक्त राजापुर (रत्नागिरि जिलेका बन्दर ), कारवार ( गौअआके 
दक्षिणका बन्दर ), कनाड़ाकी अधित्यकाका हुबली और खानदेश- 
प्रदेशका धारण॒गाँव इत्यादि कतिपय बढ़े व्यापारिक केन्द्रोमे अंग्रेजोकी 
कोठ्यों और कपड़े तथा मिरिचकी आढ़तें थीं। 


सन्‌ १६६० ई० के जनवरीके झुरूमे ही शिवाजीकी सेनाने कुछ 
दिनके लिए राजापुर बन्दरपर कब्जा कर लिया । वहाँकी ऑम्रेजी 
कोठीके मालिक हेनरी रेब्हिग्टनने बीजापुरी अफुसरोंके मालको 
कम्पनीका माल बनाकर मराठोंको उसे लेनेसे रोका | इस घटनासे 
शिवाजीके साथ अँग्रेजोंका कगड़ा हुआ, परन्तु वह जल्दी ही निपट गया। 


इसके कुछ महीने बाद जब सिद्दी जौहरने शिवाजीको पनहाला 
किलेमें घेर लिया, तब उसी रेब्दिग्टन और दो-चार श्रग्रेजोने कुछ छोटी 
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: तोपे ( मार्टर ) और एक खास प्रकारके गोले ( भ्रेनेड ) जौहरको 
बेचनेके लिए निकाले और वहाँ जाकर उनकी शक्ति दिखानेके लिए 
शिवाजीके किलेपर कुछ गोले ( ग्रेनेड ) छोड़े | शिवाजीने देखा कि, 
शंग्रेजी मंडेके नीचे गोरोंका.एक दल ये. गोले छोड़ रहा है । 
राजापुरकी अंग्रेजी कोठीकी छूट 

इस अकारण शन्नुताकी सजा विदेशी बनियोंकों दूसरे साल मिली | 
सन्‌ १६६१ ६० के मार्च महीनेमें शिवाजीने रत्नागिरि जिलेपर कब्जा 
कर लिया, और फिर राजापुर पहुँचकर ऑँग्रेजी कोठीवालोंको कैद 
कर लिया । कोठी लूटने और जलाकर भर्म करनेके बाद रुपयेकी 
तलाशमे जमीन खोदी गई | इसका नतीजा यह हुआ कि राजापुरमें 
अग्रेजोका कारबार नष्ट हो गया। मराठ़ोने यह कहकर कि ' बहुत 
रुपये लिए बिना न छोड़ेगे ” उस समयके चार अंग्रेज कैदियोंकों दो 
वर्ष तक अपने पहाड़ी किलोंमें रोक रखा | 

कम्पनीके मालिकोंने कहा कि जब रेब्हिग्टन-प्रभ्तति कर्मचारियोंने 
अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए शिवाजीके साथ शत्रुता कर स्वयं॑ आफृत 
मोल ली है, तब रुपये देकर उन्हें छुड़ानेकी कंग्पनीकों कोई आवश्य- 
कता नहीं | अन्तमे बहुत कृष्ट सेलनेके बाद उन लोगोंने सन्‌ 
१६६३ ई० की फरवर्ामें यों ही छुटकारा पाया | 

उसके बाद कम्पनीने राजापुरकी कोठी लटने और ध्वंस करनेकी 
क्षतिपूर्तिका दावा किया | शिवाजीने इस लटपाटमें अपनी जिम्मेदारी 
अत्वीकार कर दो, अथवा बहुत थोड़े रुपये देने चाहे । इस बातपर बीस 
बरषेते भी अधिक समय तक वाद-बिवाद और लिखा-पढ़ी चलती 
रही | अँग्रेजोंने आश्र्यजनक सहनशीलता और जिदका परिचय दिया, 
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और बहुत (दिनों तक अपने दावा न छोड़ा । शिवाजीके पास वे वार 
ब्रार दूत # भेजते रहे.। बादमें जब मराठोंने हुबली, धारणगौँव आदि 
स्थानोंकी ऑँग्रेजी कोठियाँ भी 'जूटीं, तब तो उनकी भी माँग पेश कौ 
गई । यह झगड़ा -शिवाज़ीके जीते जी नहीं निपटा; परन्तु इसके 
लिए दोनों दलोमें- लड़ाई भी न हुईं, क्योकि उन दिलों अंग्रेज 
ओर;:शिवाजी दोनो ही वहुत-सी बातोंमें एक दूसरेके मुखापेज्ञी थे । 
बम्बई ठपूर्में तरकारी, चावल, जलानेकी लकड़ी, मांस आदि कुछ भी 
नहीं द्वोता था | ये सब चीजे उस पार शिवाजीके देशसे न आनेपर 
अम्बईके लोग भूखों मर जाते, और शिवाजीके राज्यमे नमक, मोम- 
बत्ती, बारीक रेशमी कपड़े ( बनात और हुलाई ), तोप, बारूद 
आदि चीजे शँग्रेज वणिक ही लाकर दे सकते थे। इसके सिवा 
अँप्रेजोके व्यापारसे शिवाजीकी प्रजाको और हांटबाजारके महसूलसे 
सरकारकों बहुत आमदनी होती थी; इसीसे यह झगड़ा कभी युद्धमें 
परिणत न हुआ | 
ु राजपुर-कोगीकी हानिका दावा 

अँग्रेज बनियोको अच्छी तरह माछूम था कि शिवाजीको चिढ़ानेसे 
उनके विस्तृत राज्यमें उनकी खरीद-बिक्री एकबारगी ही बन्द हो 
जायगी, और उन लछोगोंमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वे युद्ध करके 
शिवाजीको अपने वशमें करते यां उनसे अपना हरजाना वसूल करते | 
दूसरी ओर उनको यह भी डर था कि यदि वे शिवाजीकों तोप और 
बारूद आदि न बेचेंगे, तो शिवाजी चिढ़कर उनका व्यापार बन्द 
कर देंगे | इसके अलावा एक और भी बड़ी आफूत यह थी कि, 

# लत्टिक (१९७२ ३० ), निकोल्स ( १६७३० ), हेनरी आक्सिप्डेन 
(१६७५ ३० )। 
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मराठा-राजाको इस प्रकारकी मदद .देनेकी बात यदि प्रंकठट हो गई, 
तों मुगल बादशाह गुस्सा होकर अँग्रेजी कोणकों अपने राज्यसे हटा 
देंगे और अम्रेज व्यापारियोंको कैद कर डेंगे। फरासीसियोंने इस मौकेपर 
चुपके चुपके कुछ छोटी छोटी तोपें और शीशे शिवाजीके हाथ बेचे भी। 
( 'होशियार अऑम्रेज मालिकोंने अपने स्थानीय नोकरोक्रो लिख 
भेजा, “इन दोनो संकटोंके बीच बडी -सार्वधानीसे चलना जिसमें 
कोई भी पक्ष न चिढ़े | शिवाजीके द्वाथ तोप-बारूद मत बेचना और 
. खुछमखुछा बेचनेस इनकार भी मत करना | खुलासा जवाब न देकर 
जितने अधिक दिन काटे जाये, काठना। शिवाजीको यहं लोभ 
दिखाकर कि हम लोग अपने जहां और तोपें ले जाकर हबशी- 
राजधानी दण्डा-राजपुरी जीतनेके लिए. उनकी मदद कर सकते हैं, 
बातचीत छुड़ना । इस प्रकार उनको बहुत दिन तक अपने 
हाथमें रखना । ? ह 

शिवाजी भी जो रुपये एक बार हाथ छगे, उनको वापस 
देनेको राजी न थे। इंस हालतमें राजापुर कोठीकी ज्ञतिपूर्तिकी 
बातका निपठारा होना असम्भव, था । अंग्रेजोंने एंक लाखका 
दावा किया था । शिवाजीके मन्त्रियोने पहले हानिका हिस्ताब बीस 
हज़ार लगाया था |.बादमें अड्नाईस हजारपर आये.। . अन्तमें चालीस 
हज़ार तक पहुँचे; परन्तु वह भी नकद देनेवाले न थे। झसमेंते ३२ 
हजार रुपयोमे कुछ नकृद और .ुछु व्यापारका साल देकर चुकता' 
किया. जायगा। बाकी आठ हजार रुपये तीनसे लेकर पाँच वर्ष 
तक राजापुर-बन्दरमें अग्रेजोंकी आनेबाली चौजोंके .ऊपर महसूल 
माफ कर पूरे किये जायेगे | 
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" शिवाजीके राज्यामिषेकके दरबारमें (जन १६७४ ई० में ) 
उपस्थित होकर अप्रज दूंत,देनरी आक्सिए्डेनने निम्नलिखितः तौन 
शर्तें तय करके एक सन्धिपन्नपर द्ृस्तखत करा लिये!-- 

( १) क्ञतिपूर्तिक (लिए शिवाजी ऑम्रेजोंकीं चालीस हजार 
रुपये, देगे । इसका एक-तिहाई हिस्सा ,नर्कुद ओर माल ( सुपारी ) 
के रूपमें शिवाजीके ,जीवन-कालमे चुकता किया जाय॑गा | 

(२ ) शिवाजी अपने राज्यकी ऑँग्रेजी' कोठियोकी रक्षा करेगे 
ओर तदनुसार सन्‌ १६७५, ई० में अम्रैजोंने राजापुरमें फिर अपनी 
कोठी खोली | | 

( ३ ) उनके राज्यके स़मुद्र:तठपर यदि तूफ़ानमे कोई जहाज 
आकर जमीनपर अचल हो जाय अथवा टूटे हुए जहाज॒का माल 
आवे, तो, वे उसे ख़ुद जुब्त न करके जहाजके मालिकको लौटा देंगे। 

परन्तु शिवाजी अप्रेजोंकी चौथी प्रार्थना यानी उनके राज्यमें, 
अग्रेजोके सिक्के चलानेकी बातपर किसी प्रकार भी राजी न हुए | 

शिवाजीके साथ अंग्रेज बनियोंकी भेंट 

राजापुरकी नई कोठीके साहबोंने सन्‌१६७४ ई०में शिवाजीके साथ 
मुलाकात की जिसका सुन्दर वर्णन इस प्रकार लिखा' मिलता है-- 

८ २२ मार्चको दोपहस्के समय राजा आये । उनके सार्थमे 
बहुतसे सवार ओर डेढ़ सो पालकियाँ थीं। उनके आनेका समाचार 
मिलते ही हम लोग तम्बूसे बाहर निकले और थोर्डी ही दूरपर', 
उनसे मिले । हम लोगोंको देख उन्होने पालकी रुकबाई, और नजदीक 
बुलाकर कहा कि हमारे साथ मुलाकात करने आनेसे तुम लोगोपर' 
हम बहुत खुश हुए, परन्तु इस समयकी मौषण गर्मामें तुम्दें खड़ा 
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न रखकर शामको बुलायेंगे । 
कक कै बे . दो. 

४ २३ मार्चतों राजा फिर आये और पालकी रुकवाकर हम 
लोगोंको अपने पास बुलाया | हम लोगोंके पास आनेपर हाथसे इशारा 
करके उन्होंने और भी पास आनेके लिए कहा । जब हम उनके पास 
गये तो उन्होंने अचरजके मारे हमारी जुह्फोंकों ठठोल इधर उधर 
हिलाया और बहुत-सी बातें पूछ । जवाबमें उन्होंने कहा कि हम 
. राजापुरकी तुम्हारी सब असुविधायें दूर कर देंगे और तुम्हारे सब उचित 

अनुरोधोंकी मान लेगे। 
कं नं क्र कं 
४ दूसरे दिन फिर हम लोगोको बुलाया गया। दो घंटे तक 
बातचीत हो चुकनेपर हम लोगोंकी दरखास्तका मराठी अनुवाद उनको 
सुनाया गया। उन्होने हम लोगाकी सब प्रार्थनाएँ स्वीकार कर फूमीन 
देनेका वादा किया। ” 
जंजीराके हवशी 
भारतके पश्चिमी किनारेपर बम्बईसे 9५ मील दक्तिणमें जंजीरा 
' नामक पत्थरका एक छोटा-सा द्वीप है। उसके आघ मील पूर्वकी ओर 
समुद्रकी एक खाड़ी कोलाबा जिलेके भीतर घुस गई है। इसी खाड़ीके 
मुह्ानेमें उत्तरी किनारेपर दंडा नामक शहर है | इसके तीन ओर 
समुद्रका जल है | दंडासे दो मील उत्तर-पश्चिमकी ओर राजपुरी 
नामक और एक नगर है। ( राजापुर-बन्दर यहाँसे बहुत दूर दक्तिणुमे 
है )। यह सब प्रदेश और इसके आसपासकी जुमीनकों मिलाकर एक 
छोठा राज्य है, जिसका मालिक हबशी-जातिका है । यह जाति 
श्र 
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आफ्रिकाके अविसीनिया ग्रदेशत आई थी। हृवशियोंका रंग अत्यन्त 
काला; होंठ मोटे और वाल पूँवराले होते हैं | 

वहाँ हवशियोंके केवल दो-चार घर थे | उनको भारतके असंख्य 
लोगोंके साथ रहकर उनपर अपनी ग्रमुता जमानी थीं। वे सव लड़ाई 
करने और जहाज चलानेके काममे बड़े होशियार थे, और इसके सिवाय 
दूसरा कोई काम नहीं करते थे | हरएक अपनेकों एक छोठा-मोंठा 
रंस समझता था, और राजपुत्रकी शान ओर घमंडसे रहता था। 
उनका दलपति वापके उत्तराधिकार्रके ऋमसे नहीं होता था। 
अपनी जातिके सबसे बुद्धिमान्‌ ओर कामकाजमें होशियार वीरको 
चुनकर वे उसे नेता स्वीकार करते थे और उसकी आज्ञा मानते 
थे | उस समय भारतवर्षम हवशी-जाति अपनी वहादुरी, परिश्रम, कष्ट 
सहन करनेकी शक्ति, लड़ाई और राज-काजमें एकसी वुद्धिमानी तथा 
खामि-माक्तिके लिए प्रसिद्ध थी; और यह जाति मनकी स्थिरता, लोगोंको 
संचालन करनेकी शक्ति और जल-युद्धके परिपक्त ज्ञानमे यूरोपियनोंके 
सिचा ओर सब जातियोंसे श्रेष्ठ थी | ये सिद्दी (-सैयदी या उच्च वंदमें 
पैँदा होनेवाले ) कहलाते थे | 

शिवाजी ओर सिद्वियोँमें झगड़ेका कारण 

जंजीराके पूरवकी समुद-तटकी भूमि कोलावा ज़िलेमें पड़ती है । 
यहाँ हवशियोके खाने-पीनेका अन्नादि पैदा होता था; राजत्व जमा होता 
था और अनुचर लोग भी यहीं बसते थे | शिवाजीने उत्तर-कोकणमे 
जल्याण,---थानी वर्तमान थाना जिलेपर कब्जा कर लिया | उसके वाद 
ही कोलावा जिलेमें प्रवेश करनेपर हवशियोक्षे साथ उनकी मुठभेड़ हुई। 
ऐसा होना अनिवार्य था, क्योंकि इस समुद्-तठकी जमीनको खो बैठने 


१७९ 


पर हबशी लोग भोजन बिना भूखों मरते, इसलिए वे दंडा-राजपुरीको 
अपने हाथमे रखनेके लिए दिलो-जानसे लड़ने लगे | दूसरी ओर 
शिवाजी यह भी जानते थे कि तटमूमि और जंजीरेंके टापूसे हब- 
शियोको भगाये अथवा उन्हें वशमें किये बिना कोकण प्रदेशका 
उनका स्थलभाग भी विभक्त और अरक्षित ही रहेगा । ये सब शत्रु 
जहाजमे चढ़ जिधर चाहे उधर उतरकर गाँव बूठेगे और ग्रजाको 
दास बनाकर ले जायेँगे। “ जैसे घरका चूहा, सिद्दी लोग भी ठीक उसी 
. अकारके बैरी है |” ( समासद ) | खासकर वे हिन्दू प्रजापर अत्यन्त 
भीषण अत्याचार करते थे। ब्राह्मणोको पकड़कर उनसे मेहतरका काम 
करवाते ओर छोटे-मोटे लोगोके तो नाक-कान तक काठ लेते थे | साथ 
ही वे इस ठापू और किलेके आश्रयमें अपने जहाज रखकर, समुद्रमें 
जब तब मराठके जहाज पकड़ सकते थे | 
सिद्दियोंके साथ मराठोंका युद्ध 

इसालेए जंजीरा द्वीपपर अधिकार कर पश्चिमी समुद्र-तठसे 
सिंदियोंके प्रभावकों बिलकुल नष्ट कर डालना शिवाजाके जीवनका ब्रत 
हो गया । इस काममे वे असंख्य फौज लेकर पानीकी तरह रुपये 
खर्च करने लगे | 

परन्तु मराठोके पास न तो अच्छी तोपे थीं और न तोप चला- 
नेकी सहूलियत ही | उनके जहाज हबशियोके जहाजोके सामने कुछ 
भी नहीं थे | इन दो शक्तियोकी लड़ाई बंगालमे लड़कोकों भुलावा 
देनेवाली “ सुन्दरवनके शेर और मगर 'की कथाकी तरह हुई। 
शिवाजीकी फौज अगणित और स्थल-युद्धमें अजेय थी। उधर हबशी 
लोग जल-युद्धमें मोची लेनेमें उतने ही श्रेष्ठ थे,. परन्तु उनकी स्थरू- 
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पेना एक हजारसे ज्यादा न थी। 

सन्‌ १६०८ ई० से कोलावा जिलेमें लगातार अधिकाधिक फौज 
भेजकर शिवाजी हबशी राज्यके स्थलभागपर जितना हो सका, 
उतना अधिकार जमाने लगे। लड़ाई बहुत दिन तक चली | कभी यह 
दल जीतता, तो कभी वह दल | अन्तमें शिवाजीने दंडा-दुर्ग छीन 
लिया और केवल टापू ही तिद्योके हाथमे रह गया | उन लोगोंने 
तठ-प्रदेशके समस्त किले ओर शहर गेंवा दिये, परन्तु * पेट भरनेके 
लिए ? वे जहाजोके द्वारा स्नागिरी जिलेमें जा-जाकर गाँव छटने 
लगे । हर साल वर्षाऋतुके बाद शिवाजी कई महांनो तक समुद्द- 
तठसे जंजीरा-द्ीप पर गोजे छोड़ते थे, परन्तु उससे कुछ भी लाभ 
न होता था । अन्तमे शिवाजीने सोचा कि जब तक लड़ाईके 
जहाज अपने खुदके न होगे, तव तक उनके लिए अपनी इज्जत और 
राज्य कायम रखना मुश्किल होगा, इसलिए नो-बल संगठित करनेकी 
आवश्यकता उन्हें माछम हुई | 

रा शिवार्जीका नौ-बल 

शिवाजीके जंगी जहाजों और सामुद्रिक प्रभावके विस्तारका पूरा- ' 
पूरा हाल माछ्म किया जा सकता है | सन्‌ १६५५९ ई० में कल्याणपर 
अधिकार करनेके बाद 'उसके नीचे ( वम्बईसे २४ मील पूरबकी 
ओर ) समुद्रकी खाड़ीमे शिवाजीने पहला जहाज तैयार कराकर उसे 
समुद्र प्रवेश कराया | इस नह शक्तिकी जाग्रतिसे पुर्तगीज ब्लोगोंके 
मनमे भय और ईर्ष्याका संचार हुआ | बादमे कोंकणके तठपर जैसे जैसे 
जल्दी जल्दी उनका राज्य फैलने लगा, वैसे वैसे उसके साथ साथ 
जहाज बनाना; नौं-सेना भर्ती करना, किनोरेपर जहाजोंके भड़के 
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लिए जल-दुग और बन्दर बनाने आदिका भी काम बढ़ता गया। 
८ राजाने समुद्रकी पीठपर भी जीन चढ़ाई। ( समासद ) | 

सब मिलाकर शिवाजीके चार सौ जद्दाज थे। उनमे छोठे-बड़े 
सब किस्मके जहाज थे; जैसे गुराब ( तोपवाला, चौरस ओर -ऊँचे 
फर्दीका युद्ध-जहाज ), गलवत (जल्दी चलनेवाला पतला 
लड़ाईका जहाज ), ताण्डे, शिवाड और मचवा ( माल ढोनेवाले 
जहाज ), पगार इत्यांदि | उनके अधिकांश जहाज छोटे थे । वे भारी 
- धातुकी चादरोसे मढ़े हुए न होते थे, किनारा छोड़कर समुद्रमें 
बहुत दूर जाकर देर तक ठहर नहीं सकते थे और तोपके गोलेके पड़ते 
ही डूब जाते थे। आँग्रेजी कोठीके अध्यक्षने इनके बारेंम लिखा है--- 
& ये सब जहाज निकम्मे हैं | शँग्रेजोंका एक- अच्छा जंगी जहाज 
रेस सौ जहाजोंको मजेमें डुबा दे सकता है। ” यानी इनको 
« मच्छुर जहाज कहा जाना चाहिए । सूरत, बम्बई और 
गोआको छोड़ पश्चिमी किनोरेके प्रायः सब बन्दरोंमें पानीकी 
गहराई इतनी कम है कि बड़े बड़े जहाज न तो वहाँ जा सकते है और 
न आँधीके समय आश्रय ही ले सकते है, इसीलिए पुराने जमानेसे ही 
मलाबारके समुद्र-तठोंकी व्यापारिक वस्तुएँ छोटी और छिंछुली ( चिपटे 
पेंदेवाली ) नावोंमें ही इधरसे उधर भेजी जाती थीं | ये सब नावें 
तूफान देखते ही किनारेके पास, जहाँ मन चाहा वहाँ, छोटी खाड़ी 
या नदीमे भागकर अपना बचाव कर लेती थीं। इस देशके लड़ाईके 
ज़हाज भी उसी ढंगसे बनाये जाते थे | ये सब छोटे ही होते थे । इनमें 
बड़ी बड़ी अथवा बहुत-सी तोपें वहन करनेकी शक्ति न थी । तूफानके 
समय समुद्र टिकनेके -लिए अथवा जुमीनका किनारा छोड़ दूर 
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जाकर बहुत दिनंतक एक साथ बेड़ेमें चलनेके लिए ये उपयुक्त नहीं 
थे। संख्याके जोरसे ही लड़ाई जीतनेकी वे कोशिश करते थे, तोपके 
गोलोके जोरसे नहीं | ” शिवाजाने भी अपने जहाज इसी पुराने 
ढाँचेके तेयार कराये, और जल-युद्धकी इस पुरानी शैलीमे कोई 
परिवर्तन या उन्नति नहीं की । इसीसे अश्रजोंकी बात तो दूर रही वे 
सिद्ियोंसे भी सहजहीम हार जाते रहे | 
शिवाजीके नाविक ओर नौ-सेनार्पति 

शिवाजीका नौं-बल दो हिस्सोमें बॉठा गया था। दरिया सारंग 
( मुसलमान ) और मयानायक ( हिन्दू ) उपाधिधारी दो नौ-सेनापति 
( एडमिरल ) इनके नेता थे। रतनागिरी जिलेमे समुद्रके किनारेंके 
गाँवोमे भंडारी खेतिहर मछुवे बहुत रहते है। वे समुद्रमें रहनेमे, 
जहाज चलानेम और समुद्री लड़ाई लड़नेमे पुश्त दर पुश्तसे अभ्यस्त 
थे। पहले ये समुद्री डकेती करते थे | इनका शरीर पुष्ट, बल्षिष्ठ 
ओर कसरत करनेसे गठीला था । स्थल-युद्धमे जिस प्रकार मराठे और 
कुनबी जाति बड़ी होशियार थी, ठीक उसी प्रकार जल-युद्धमें ये लोग 
कुशल थे । इन मंडारी तथा,-कोली, संघर, बघेर आदि दूसरी कई नीच 
हिन्दू जातियों और आंग्रे घरानेस शिवाजीको बहुत अच्छे जल-सैंनिक 
ओर नाविक मिले। ह 

बादमें ( सन्‌ १६७७ ई०में ) घरेछ्ू झगड़ोके कारण सिंदी सम्बल 
ओर उसके भतीजे सिद्दी मिसरी इन दोनों हबशी सरदारोंने शिवा- 
जीके अधीन नौकरी कर ली । उनके दूसरे मुसलमान नौ-सेनापतिका 
नाम दौलतखाँ था, परन्तु जंजीरेके सिंदियोंके जहाज मराठोंके जहाजोंकी 
अपेकज्ञा अधिक मजबूत, सुरक्षित, अच्छी तोपों और चाढाक 
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सैनिकोंसे पूर्ण थे । इसीलिए लड़ाईमे सिद्दियोकी ही जीत होती रही । 
मराठे अकसर अपने बहुतसे आदमियो और नावोंको खोकर 
भाग निकलते थे। ' 

शिवाजीके अनेकों जहाज, उनका तथा उनकी ग्रजाका माल 
लेकर अरबके मोचा और फारसके बृसरा इत्यादि बन्दरोमे जा-जाकर 
विभिन्न देशोसे व्यापार करने छगे | दक्षिणके आठ-दस बन्दरगाह 
उनके इन व्यापारी जहाजोके केन्द्र और विश्राम-स्थान थे | उनकी 
युद्धकी नावें जब सम्भव होता तब समुद्रमे वेरियोके अरक्षित 
जहाजों और सपमुद्र-तठपर अन्यान्य , राजाओके बन्दरगाहोकों छठती 
थीं। वादशाही ग्रजाकों सूरतसे मक्केकी हजको ले जानेवाले जहाजोपर 
भी शिवाजाके जहाज अकसर आक्रमण करते थे, और कभी कभी 
उन्हे पकड़ भी ले जाते थे | अन्तमे औरगजेबने बहुत अधिक वेतन 
देकर इन सब जहाजोंकी रक्ता करने तथा पच्छिमी समुद्रमे पहरा देकर 
शिवारजीकी जछ-शक्तिको दमन करनेका भार सिद्योंके ऊपर रखा। 

जंजीरामें विप्ठय और सिद्दी कासिमको दंडा जीतना 

शिवाजी जितने दिन जीवित रहे, ग्रायः हरसाल जंजीरेके ऊपर 
चढ़ाई करते रहे | इस लगातार निष्फल चेष्टाका विस्तार-पूर्वक वर्णन 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। सन्‌ १६६९-७० ई०मे उन्होंने लगातार 
घमासान युद्ध करके सिद्दी-सरदार फतहखाँकों परेशान कर डाला। अन्न 
न मिलनेसे जंजीराका प्रायः पतन हो गया होता | ऐसी स्थितिमे मी 
सिद्दियोकोी अपने शासक आदिलशाहसे किसी प्रकारकी मददकी 
उम्मीद न थी, अतएवं फतहखाने रुपये और जागीर लेकर यह दीप 
शिवाजीको दे देना ल्वीकार कर लिया; परन्तु अन्य तीन सिद्दी- - 
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सरदारोंने उसको कद करके जंजीरा और सिद्दियोंके जहाजोंका ' 
अधिकार अपने हाथमें ले लिया | मुगल वादशाहने पिद्दी-सरदारको 
पुरत दर पुश्तके लिए * याकूतखाँ ” की पदवी और तीन लाख रुपये 
वार्षिक वेतन देकर उसे अपना नौकर बना लिया और समुद्रमे पहरा 
देनेका काम उसे सौपा | सिद्दी कासिम जंजीरेके और सिद्दी ख़ेरियित 
स्थलभूमिके हाकिम नियत हुए, और सिद्दी सम्बल जहाजोका नेता 
( एडमिरल या अमीर अल-बहर ) हुआ | 

सिद्दी काप्तिम बड़ा चतुर, साहसी और परिश्रमी आदमी था। 
उसने सुशासन और काम-काजमे सववेदा तेज नजर रखी, लड़ाईके 
जहाज़ो और गोला वारूदको बढ़ाया, और वहुतेरे मराठे जहाजोकों पकड़ 
पकड़ कर घन बसूल किया | अन्तमे सन्‌ १६७१ ३० की १० वीं 
फरवर्राको, दंडा-दुर्गके मराठे सिपाही दिन-भर होली खेलकर मतवाले 
डो जब रातमे थके-मेँदे वेखबरीसे सो रहे थे, तव कासिम चुपचाप 
चालीस जहाजोमें फौज लेकर बिना आवाजके दंडाके पास किलेकी 
दक्षिण तरफ समुद्र-किनारेंक घाटपर जा पहुँचा | दूसरी ओर सिद्धी 
खरियतने पाँच सौ सेना साथ ले स्थलकी ओर ( किलेके उत्तरमे और 
दीवालके समीप ) जाकर, बड़े बाजे-गाजेके साथ हछा मचा कर 
उस दीवालपर चढ़ाई करनेका बहाना किया | मराठी फौजके अधि- 
कांश लोग इधर ही टूट पड़े । इसी मौकेपर कासिम बिना रोक-टोकके 
'घाठकी दौवालके ऊपर चढ़कर किलेमे घुस गया | उसके कुछ लोग 
मरे जरूर, परन्तु वहों मराठोंके जितने सिपाही थे, सब हारकर भाग 
गये | कासिम किलेके भीतर और भी आगे बढ़ा। इसी समय 
अकस्मात्‌ किलेके बारूदखानेमें आग लग गई जिससे मराठे किलेदार 
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और दोनों पक्षके बहुतसे लोग जलकर ख़ाक हो गये। इस आक- 
स्मिक दुषटनाके मारे फौजके छोग स्तंभित हो ठगे-से खड़े रह गये | 
कासिम उसी समय चिल्ला उठा,--“ खासूसु खासूस ( उसकी 
लड़ाईका नाद ) | बहादुरो | घबड़ाओ मत | हम जिन्दा है। हमें 
कोई चोट नहीं: लगी है। 2 उसके बाद उसका दल शत्रुओको 
मारता-काठता आगे बढ़कर पूरबसे आये हुए खेरियतके दलके साथ 
जा मिला। इस प्रकार समूचे किलेपर कब्जा करके मराठोको खत्म 
कर दिया गया | 

इधर जब शिवाजी रात-दिन जंजीरा छेनेकी चिन्तामें थे, उधर दंडा 
भी उनके हाथसे निकल गया | इस खबरे उनको बड़ी भारी पक्का 
पहुँचा | छोग कहते है कि रातकों जिस समय दंडामे आग लंग 
जानेसे बारूदका गोदाम उड़ गया था, उस समय शिवाजी चालीस 
मीलकी दूरीपर अपने गढ़मे सो रहे थे; एकाएक उनकी नींद टूट 
गई और वे बोल उठे-.. मन न जाने कैसा हो रहा है; दंडामें 
अवश्य कोई विपत्ति आ पड़ी है। ” 

इस विजयके उपरान्त कासिमने इस ग्रदेशमे और भी सात किले 
भराठोंके हाथसे छीन लिये, और हारे हुए लोगोके ऊपर चरम 
सीमाका अत्याचार किया | बादमें शिवाजी और शम्मूजी दोनोने 
अपने शासन-कालमें इस प्रदेशको पुनः जीतनेकी कोशिश की, लेकिन 
सफल न हुए | 

शिवाजी और औरंगजेब दोनों ही एक दूतरेको जहाजोंके द्वारा एके- 
बारगी हरा देनेके लिए बम्बईके अँग्रेजोंकी सहायता प्राप्त करनेकी कोशिश 
करने व, परन्तु जेँग्रेज वणिकोके उपयुक्त नौकर अपनी शान्तिपर. 
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दृह रहे | इस अवसरपर फ्रेंच कम्पर्नाने चुपचाप शिवाजीको ९० छोटी ' 
तोपें और दो हजार मन शीशा वेचकर काफी नफा उठाया | डच 
लोगोने शिवाजीसे प्रस्ताव किया, ““आप फौज दे, हम जहाज देंगे 


और यों दोनों मिलकर बम्बईके ऊपर आक्रमण करके शअँग्रेजोंको 
निकाल बाहर करेगे। फिर उसके बाद दंडा छीनकर आपको देंगे। ” 
परन्तु शिवाजीने इस बातपर ध्यान न दिया | उप्तके बाद कई वर्ष 
तक यह लड़ाई धीरे धीरे चलती रही। दोनो पक्ष अमानुपिक 
अत्याचार करते रहे । 
शिवाजीका जल-युद्ध 

सन्‌ १६७४ ई० के मार्चके महीनेमे सिद्दी सम्बलने सातचलीं 
नदोके मुहानेकी खाड़ीमे घुसकर शिवाजीके नौ-सेनापाति दौलतखाँपर 
आक्रमण किया, पर अन्तमे उसको हार मानकर लौटना पड़ा । इस 
लड़ाईमे दोनो पक्षक्े प्रधान सेनापत्ति आहत हुए तथा १४४ आदमी 
मारे गये । सिद्दी सम्बल अन्यान्य हवशियोक्रे साथ झगड़ा करनेके 
कारण जल-सेनापतिके पदसे हटा दिया गया | अन्तमे वह (१६७७ 
ई० नवम्बर-दिसम्बरमे ) अपने जहाज और अपनी ,जातिका साथ 
छोड़कर अपने परिवार और अनुचर लेकर शिवाजीके अधीन नौकरी 
करने लगा । 

खान्देरी द्वीपके लिए जगरज्ोंके साथ लड़ाई 

जंजीरा-जयकी आशा छूट जानेपर शिवाजीने अपना एक जहांजी 
अड्डा स्थापित करनेकी इच्छासे आसपास ही एक दूसरा द्वीप हँह 
निकाला । इसका नाम था खान्देरी | यह बम्बईसे ग्यारह मील दक्षिण 
ओर जंजीरासे ३० माल उत्तरमे था| सन्‌ १६७५९ ई० के सितम्बर ' 
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महीनेमे उनके डेढ़ सौ आदमियोंने चार तोपे लेकर मयानायकके 
अधीनस्थ जह्यजोंपर जाकर इस छोटे निराले द्वीपपर कब्जा कर लिया, 
तथा चठपठ पत्थर और मि्नकी दीवाल खड़ी कर उसे चारो ओरसे 
घेर दिया। शिवाजीने इसके खर्चके लिए पाँच लाख रुपये मंजूर किये | 
इससे अंग्रेजोंकों डर हुआ, क्योकि बम्बईमें जो जहाज आते जाते थे, 
वे सब खान्देरीसे मजेमे दिखाई देते थे, और वहोँंसि उनपर शीघ्रता 
एवं आसानीसे आक्रमण किये जा सकनेकी पूरी सम्भावना भी थी। 
यदि खान्देरी शत्रुद्वारा अमेध् हो जायगी, तो इसके सहारे मराठोके 
जंगी जहाजोको समुद्रमे अग्रेजोके व्यापारी जहाजोका नाश करना 
सहज हो जायगा। 

इसलिए बम्बईमें रहनेवाली अग्रेजी फौज और उनके लड़ाकू 
जहाज मराठोको खान्देरीसे मगानेके लिए आये | १९ बीं सितम्बर 
सन्‌ १६७९ ई० को अँग्रेजो और मराठोके बीच पहली लड़ाई हुई । 
अग्रेज हारे | सच पूछिए तो यह स्थल-युद्ध ही था। बड़े बड़े अँग्रेजी 
जहाज किनारेसे बहुत दूर रुककर खान्देरीकी खाड़ीम घुसनेसे- 
हिचकिचाते थे, क्योकि उस समय तक उस स्थानके पार्नाौकी 
थाह नहीं ली गई थी। ऐसे समय प्रधान सेनापतिकी आज्ञा 
न मानकर लेफ्टनिण्ट फ्रान्सिस थार्पने सिपाहियोंसे लद्दे तोप-हीन 
केवल तीन छोटे शिबाड़ ( माल लादनेवाले जहाज ) साथ ले, इस 
दपमे उतरनेकी कोशिश की | किनारेसे उनके ऊपर गोली बरसने 
लगी । थार्ष और कुछ आँग्रेज मारे गये, बहुत-से जखमी हुए और बहुतसे 
किनारेपर उतरनेकें वाद मराठोके हाथ कैद हुए । थार्पके, शिवाड्पर 
शतुओन अधिकार कर लिया | अन्य दो शिवाड़ बाहर समुद्रमें 
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भाग गये | 

१८ वीं अक्टूबरकों दूसरी वार जल-युद्ध हुआ । उस दिन 
संवेरे दौलत खाँने ६० जंगी जहाज ले आक्रमण किया | अप्रेजोंके 
केवल आठ जहाज थे, उनमेसे 'रिव्हेंज' नामका फ़रिगेठ और दो यग़ुराव 
बड़े थे, वाकी सब छोटे थे। इन सवोभे दो सो ऑमग्रेजी सेना, तथा 
देशी और गोरे मछाह थे । चौल दुर्गके कुछ उत्तरमे किनारेकी ओर 
अपने आश्रयसे वाहर निकलकर मराठे जहाज सामनेके हिस्सेसे तोप 
दागते हुए इतनी तेजीसे आगे बढ़े कि खान्देरॉके वाहर अंग्रेजी 
जहाजोको लंगर उठाकर भागनेका भी समय न मिला। आध 
घंटेके अन्दर ही अंप्रिजोंके ' डोब्हर ” नामक गुराबमे साजण्ट मालिव्हरर 
और कई एक गोरोने अत्यन्त कायरताके साथ आत्म-समर्पण कर दिया 
आर जहाज-सहित सब मराठोंके हाथ कैद हुए | # अन्य दु: छोटे 
अँग्रजी जहाज मारे डरके रगणस्थलसे दूर ही रहे । परन्तु एक 
सिंह ही हज़ारों सियारोकों हरा सकता है। चारो ओर शन्रुओंके 
जहाजोके बीच “रिव्हेज ! फ्रिगेटने निर्भयतासे खड़े होकर तोपके 
गोलोसे पॉच मराठे गलबट डुवा दिये, और अन्य दूसरोकी भी ऐसी 
दशा कर डाली कि दौलतखाँ अपना जहाज ले नागोठाणाकों माग 
गया | ' रिहिज * उसके पीछे पीछे चला | 

दो दिन वाद दौलतखों खाड़ीसे वाहर आया, परन्तु अँग्रेजी 
जहाजकों अपनी ओर आते देख पुनः लौठकर भागा । नवम्बरके 


२० अंग्रेज, फुरातीसी और डच, २८ युर्तगाली अर्थात्‌ फिरंगी और ९ खाती 
कप 
कैद थे | 
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अन्तमें सिद्दी कासिम ३४ जहाज ले अँग्रेजोंके साथ जा मिला और 
दोनों दल खान्देरीके ऊपर रोज गोलावारी करने लगे । 

परन्तु इन सब लड़ाइयोके खर्च और शिवाजीके राज्यमें अपना 
व्यापार बन्द होनेके डरसे अंग्रेजोंके मालिक डर गये। धन और 
जनकी उनमें कमी थी। गोरे प्रिपाहियोके मरनेपर नये लोगोंका 
मिलना कठिन था, इसलिए उन लोगोंने शिवाजीकों खूब मीठी भाषामें 
चिट्ठी लिखकर निपटारा कर-दिया | जनवरी महीनेमें ऑँग्रेजी जंगीः 
जहाज खान्देरीकी खाड़ी छोड़ बम्बई लौठ गये | 

सिर्दके साथ जल-युद्ध 

'परन्तु सिद्दी कासिमने खान्देरीके पास उन्देरी द्वीपपर कब्जा कर 
लिया । वहॉपर वह तोपें चढ़ा, दौवाल बाँध ( १६८० ई० की ८ वीं 
जनवरीकों ) खान्देरीके ऊपर गोले दागने लगा। दौलतखँनि 
नागोठणा खाड़ीसे जहाजोंके साथ आकर दो रात तक उन्देरीपर 
कब्जा करनेकी वथा चेष्ठ की | २६ वीं जनवरीको उसने तीनों 
ओरसे उन्देरीपर आक्रमण किया । चार घंटे तक लड़ाई हुई ] अन्तर्म 
मराठे लोग हार कर चौलको लौट गए। उनके चार गुराव और चार 
छोटे जहाज भी नष्ट हो गये, दो सौ सिपाही मरे, एक सौ घायंल 
हुए और बहुतसे शत्रुके हाथ कैद हुए | दौलतखाँके पैरमें बड़ी भारी 
चोट आईं | सिद्दाकी तरफ एक भी जहाजका चुकसान न हुआ; 
केवल चार आदमी मरे और सातको चोट लगी |: हो 


ग्यारहवाँ अध्याय 
कनाड़ामें मराठा-प्रसाव 


शिवाजीने इतने देशोपर चढ़ाइयों कीं और इतने देश जीते कि उन 
सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करना यहाँ संभव नहीं | दक्तिण-कांकेश 
ओर उत्तर-कनाड़ामें ( गोंआके उत्तरी और दक्षिणी किनारोपर ) 
उन्होंने क्या किया, केवल उसीका बृत्तान्त यहाँ दिया जाता है । 
बम्बईके पश्चिमी किनारेपर रत्नागिरि और उत्तर-कनाडाके जिलोमे कई 
बन्दरगाह थे--जैसे, राजापुर, खारेपटन, वेगुश्ला, मालवन, कार- 
वार, मिरजान इल्यादि । इनमेसे वहुतोमें यूरोपीय वनियोकी कोठियों 
और जहाज लगनेके घाट थे | अति उपजाऊ कनाड़ा देशसे मिर्च, 
इलायची, मलमल, रेशम, लोहा इत्यादि अनेक कीमती चीजे इन 
बन्दरोंके द्वारा देश-बिंदेशोकों भेजी जाती थीं, और इसी कारण इस 
देशमे अगाघ धन जमा होता था । 

दक्षिणी-कोकश और कनाडा 'रुस्तम-ए-जमानी” उपाधिधारी एक 
बीजापुरी उमरावके अधीन थे | शिवाजीने कई वार चढाई करके 
सन्‌ १६६४ ६० में गोआके उत्तरके सारे प्रदेशको--रक्लागिरि और 
सावन्तवार्डीको---अपने राज्यमे मिला लिया; परन्तु गोआके दक्षिण 
और पूर्वके बीजापुरी भागपर अधिकार जमानेमे उनको अनेको वाधा- 
ओका सामना करना पड़ा और बहुत समयके बाद ही उन्हे इस 
कामम कुछ सफलता मिली | पश्चिमी कनाड़ाकी अवित्यकामें दो बढ़े 
हिन्दू राज्य थे--बिदनौर और सौन्दा। सन्‌ १६६३ ई० मे वीजापुरके 
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सुलतानके आंक्रमण करनेपर बिदनौरके राजा बीजापुरके काबूम आये 
और उन्हें ३५ लाख रुपये नज़रानाके रूपमें देना पड़े | उसके वाद 
अकसर बीजापुरी फौज इस देशमे घुसा करती थी। अब मराठोने 
भी वही रास्ता पकड़ा | रुस्तम-ए-जमा दो पुश्तसे शिवाजाके घरानेका 
दोस्त था। वह कभी मराठोके विरुद्ध होकर नहीं लड़ता था। 
बनावटी लड़ाई लड़कर सुलतानकों भुलावा-मात्र देता था | यह वात 
देशके सब लोग, यहाँ तक कि अंग्रेजी कोडीके साहब लोग भी, 
जानते थे। 
घोरपड्रैका नाश ओर सावन्तवाड़ीपर अधिकार 

सन्‌ १६६४ ई० के अप्रेल महीनेमें बीजापुरके उमराओने फिर विद- 
नौरपर आक्रमण किया, क्योकि वहाँके राजघरानेमें कगड़ा और खून- 
खराबी शुरू हो गई थी । इसी मोकेपर शिवाजी कई महीने तक इस 
देशको मनमाने तौरपर लूठने गये और नगरोपर अधिकार जमाने 
लगे | अक्टूबर ओर नवम्बरके महीनेमे बहलोल खोॉँके साथ उनकी 
दो बार लड़ाई हुई | पहली बार शिवाजीकी' हार और दूसरी वार 
जीत हुई | इसी समय उन्होने म्रुधोल नामक गाँवपर आक्रमणकर 
वहँके जमींदार घोरपड़ेके बंशको प्रायः निर्मूल कर दिया। मराठोमे 
ऐसी दनन्‍्तकथा प्रचलित है कि जब ( १६४८ मे ) बीजापुरके 
वर्जीरने जिंजीके पास शाहजीको कैद किया था, तब बाजी घोरपड़ेने 
विश्वासघात कर शाहजीके भागनेमे बाधा डाली थी और उनको 
पकड़वा दिया था। इसी कारण शाहजीने शिवाजीकी पत्र लिखा था--- 
“/ आर तुम हमारे लड़के हो, तो इस नीच कर्मके लिए घोरपड़ेसे 
बदला लेना । ” परन्तु यह किंवदन्ती विश्वास करने योग्य नहीं है, 


परे 


क्योंकि मुधोल जतिनेसें दस महीने पहल ही शाहजीकी पृत्यु 
हो चुकी थी | 

सन्‌ १६६४ ६० के दिसम्बर मासमें शिवाजीने रत्नागिरी जिलेंेें 
दक्षिण-पूर्व अंश, वर्तमान सावन्तवाड़ीकी जमींदारी, पर कब्जा जमाया। 
'यहाँके छोटे-छोटे -देसाई ( जमींदार ) बीजापुरके अधीन थे । वे 
शिवाज्ञाके डरसे सर्वस्त्र छोड़कर पहले जंगलोंमें भाग गये ओर फिर 
गोशआमें जा बसे | गोआमे बैठकर उन्होंने अपने अपने राज्य लौटानेकी 
व्यर्थ चेष्ठाम अनेक बार फौज इकट्ठी की | इसी कारण शिवाजीने 
गुस्सेमे आकर पुतैगाली राजप्रतिनिधिको एक पत्र लिखा, जिसके 
फलस्वरूप राजप्ररतिनिधिने इन देसाइयोंको अपने इलाकेसे बाहर 
निकाल दिया ( मई १६६८ )। इसके बाद कुडालेके ,देसाई लखम 
सावन्तने ( वर्तमान सावन्तवाड़ी राज्यके आदिपुरुष, जो जातिके 
भोंसले थे ) शिवाजाकी अधीनता स्वीकार कर ली और उनके अ्र्धान 
जागीरदार बनकर अपनी जमींदारी वापस प्राप्त कर ली, परल्तु 
उनको किला बनाने ओर अपनी निजी सेना रखनेकी मनाही रही । 


रुस्तम-ए-जूमा भातर ही भीतर शिवाजीका सहायक हो गया था। 
यहाँ तक कि वह मराठेके साथ मिलकर अपने ही राजाकी प्रजाके 
लृठके मालमें सांका लगाता था, इसलिए अब इस प्रदेशमें शिवाजेकि 
विरुद्ध खड़ा होने योग्य कोई भी न रह। इस देशके धनी ओर 
बनियें मराठोके डरसे त्राहि त्राहि करते हुए घर-द्वार छोड़कर भागे । 
'इस देशका इतना बड़ा और इतना प्रसिद्ध व्यापार प्रायः बन्द हो 
गया । कोई जगंह भी उनसे न छूटी । 


दर 


बसरूर ओर कारवारकी छूट ह 

बिदनौरका प्रधान बन्दर बसरूर था ( अम्रेजी नक्शोमें इसका 
नाम 3%7०७०/७ लिखा है )| वह हिन्दू राज्यमें पढ़ता था | वहाँकि 
राजाने शिवाजीको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था और न 
वह कभी महाराष्ट्रकी सीमाके पास जाता था, परन्तु व्यापार और 
शिल्पकी वस्तुओको बेचनेसे ऐश्वर्यमें बसरूर इस प्रदेशका एक बेजोड़ 
स्थान हो गया था। अतंएव सन्‌ १६६५ ६० की ८ वीं फरवरीकों ८८ 
जहाजोंमें फौज भरकर रत्नागिरी जिलेके किनारेसे होते हुए शिवाजी 
एकाएक बसरूरमभे आ धमके | शिवाजी यहाँ आयेंगे, यह किसीने 
स्वप्तमे भी नहीं सोचा था, इसलिए कोई अपने बचावके लिए तैयार 
न था। एक ही दिनकी बेरोक-टोक छटसे मराठोंने असंख्य 
धन-रतन पाया। दूसरे दिन इस शहरको छोड़कर शिवाजी समुद्ध-तठके 
भारत-पसिद्ध गोकर्ण नामक तीर्थम पहुँचे और वहाँके, शिवमन्दिरके 
सामने उन्होंने स्नान, पूजा आदि धर्मकार्य समाप्त किया । . उसके 
बाद सब जहाजोंको देश लौठाकर वे स्वयं चार हजार पिपाहियोंके 
साथ उत्तरकी ओर कूच करके अंकोला होते हुए कारवार नगरमें # 
जा पहुँचे | 

इस बन्दरमे अँग्रेजोंकी एक बड़ी कोठी थी,। वे डरके मारे 
शिवाजीके राज्यमें अनेक स्थानोंमें वेतन देकर जासूस रखते थे और 











* यह शहर अब बम्बई प्रदेशके एक ताहकेका सदर मुकाम है। स्व॒० सत्ेस्र- 
नाथ ठाकुर आई० सी० एस० यहाँ काम करते थे और श्री खीद्धनाथ ठाकुर 
भी अपने शुरू जीवनमे कुछ दिन यहाँ रहे थे | उन्होंने इस स्थानके निवासके 
संस्मरण भी छिखे हैं। | 
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उनके द्वारा शिवाजीकी चाल-ढाल और उद्देशोंकी. पक्की खुबर पहलेसे 
ही जान लेते थे। इस बार भी शिवाजाके इस तरफ आनिकी खबर, पाते 
ही उन 'लोगोंने कम्पर्नाका रुपया-पैस्ता और माल. किरायेके एक डोटे 
जहाजमें लाद दिया और कोठी छोड़कर उसी जहाजुपर आश्रय 
लिया । इसी- दिन रातको बहलोलखाँका नौकर शेरखाँ (हबशी ) अपने 
मालिककी माताकी मक्कात्यात्राके लिए जहाज ठाक करनेको इस बन्दरमे 
आया। पहुँचनेके बाद उसने पहली बात यह सुनी कि शिवाजी भी 
वहाँ आये है । उसने फौरन अपने डेरेको चारो ओरसे किल्षेकी 
तरह घेरकर अपने साथके पॉच सौ रक्षक सैनिकोंको चारों ओरसे 
पहरेपर खड़ा कर दिया और घन तथा मालको सुरक्षित करके उसी 
रातको शिवारजासे कहला भेजा कि वे उस शहरमे न घुसे, क्योंकि 
यदि वे घुसनेकी चेष्टा करेंगे, तो शेरखाँ आखिरी दम तक उनसे 
लड़ेगा । शेरखाँकी दिलेरी और वीरता किसीसे छिपी न थी, और 
बहलोल भी बीजापुरका सबसे बड़ा उमराव था। इन्हीं सब कारणों 
शिवाजीने शेरखाँके ऊपर चढ़ाई करनेकी हिम्मत न की और कार- 
बार शहरको बिना कोई हानि पहुँचाए ही नर्दाके किनारे कुछ दूर 
अपना खेमा गाड़ा | 

दूसरे दिन ( २३ फरवरीको ) यहाँसे दूत भेजकर उन्होंने 
शेरखाँसे कहलाया--/4 या तो अऑम्रेजोंकों पकड़कर हमारे हाथमे 
सौंप दो, नहीं तो शहर छोड़कर चले जाओ | हम वहाँ आकर 
अंग्रेजोंसे बदला लेंगे, क्योंकि वे हमारे चिरशत्नु है।” शेरखँनि 
ऑपग्रेजोंसे इसका जवाब पुछुवाया | उन लोगोंने कहला भेजा---'हम 
लोगोंके पास इस जहाज॒के गोला बारूदके सिवा और कुछ घन-दौलत 


श्ष्५ 


नहीं है। अगर उनकी समममें यह गोला-बारूद रुपयेका काम दे 
सकता हो, तोने आकर इसे ले सकते है। / इस जवाबसे 
शिवाजी बहुत क्रुद्द होकर बोले--/ अच्छा, जानेके पहले हम 
अग्रेजोंको देख लेंगे। ” काखारके बनियोंनें डरके मारे चन्‍्दा *% 
ब्सूल कर उनको कुछ नजराना दिया । उसे लेकर शिवाजी उसी 
दिन चले गये | जाते समय उन्होंने कहा--“ शेरखौने इस बार 
हमारी होलीके समयका शिकार खंराब कर दिया। ” उसके बाद 
(१९ मार्चकों ) भीमगढ़ होते हुए शिवाजी देश लौट गये, क्योकि 
इसी महीनेमें जयसिंहने उनके आश्रय पुरल्दर-दुर्गपर आक्रमण किया। 


इसी आक्रमणके समय बीजापुरियोंने दक्षिण-कोंकणके बहुतसे 
हिस्सो ( बेगुरला और कुडाल ) का शिवाजीके हाथसे उद्धार किया 
था | कनाड़ाके किनारेके कारवार झ्यादि स्थान दोनों पक्षों द्वारा 
छूटे जाने लगे। 


फॉडा-दुगंपर अधिकार 
गोआकी पूर्वी सीमाके पास बाजापुर राज्यका सबसे बड़ा किला 
फोंडा था । सन्‌ १६६६ ६० के झुरूमें शिवाजीने सेनाका एक दल 
भेजकर फोडा घेरा, परल्तु-बीजापुरियोंकी एक बड़ी फौजने आकर 
शिवाजीके आदमियोंकों भगा दिया श्रौर इस किलेको बचाया | उन 
लोगोंने इस प्रदेशके और भी दूसरे चार किल्ोंकों (मार्च १६६६ में ) 
शिवाजीसे छीन लिया | . ! 





+ इस चन्देमे अँग्रेजोने मी नो सो रुपये दिये थे, क्योंकि कारवार शहरमें 
. उनकी जो सम्पत्ति थी उसका मूल्य चालीस हजार रुपयेके लगभर्ग था। 


श्ष्दे 


उसके बाद सात वर्ष तक शिवाजीकी दृष्टि इस ओर नहीं पड़ी। सन्‌ 
६७३ ई० के अग्रैल, महीनेमें उनकी सेनाने कनाड़ाकी अधित्यकारमे 

प्रवेशकर अनेक नगर और दुर्ग छठे । उनका सेनापाति प्रतापरात 
हुबलीकी आँग्रेजी कोठीसे कम्पनौके चालीस हजार रुपयेके मालके 
सिवा वहाँके कर्मचारियोंकी निजी सम्पत्ति भी ले गया, परन्तु बीजा- 
पुरसे मुजफ्फरखाँके चार हजार घुड़सवारोंक आ जानेपर मराठे 
लोग हुबली छोड़कर भाग गये | जह्दीमें वे छठके मालकी गाँठेकी 
गाँठे रास्तेमे ही फेकत गए । 

इसी साल विजयादशर्मीके दिन (१० श्रक्टूबर १६७३ का ) 
शिवाजी पीस हजार सैनिकोंकी फौज ले देश जीतने चले । साथमें 
बीस हजार बड़ी बड़ी थालियों थीं जिनमें छूटका माल रखकर लाया 
जाता था । इस दौरेंमें वे कनाडा तक गये परन्तु आधे दिसम्बरके 
लगभग बहलोल और शर्जाखॉँके हाथों दो बार 'हारकर देशको 
लौट आये ] 

बौजापुरके दरबारमें धीरे धीरे गोलमाल मचने लगा ओर वहाँ- 
वालोंका नेतिंक पतन भी होने लगा। फलतः बीजापुर राज्यके दूर-दूरके 
प्रदेशोंकी अत्यन्त दुर्दशा हुई क्‍यों कि उन सबकी रक्षा करनेकी शक्ति 
बौजापुरकी सलतनतमें न रद्दी | इस सुयोगसे लाभ उठाकर शिवाजीने सन्‌ 
१६७०३० में कनाड़ाके किनारेपर स्थायी रूपसे कृब्जा कर लिया। 

नौ हजार सैन्य लेकर ८ अग्रैलको शिवार्जाने फोडा-दुर्गका पैरा 
आरम्म कर दिया । दुर्गका मालिक मुहम्मद्खों एक महीने तक 
बड़ी बहादुरी और सहिष्णुताके साथ लड़ता रहा । शिवाजॉने किले 
की दीवारोके नीचे चार सुरंगें खुदवाई, परन्तु मुहम्मदखौन उन 
सबको नष्ट कर दिया| शिवार्जाने एक मिट्टीकी दीवार खड़ी कर 


| 
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किलेको चारों ओरसे घेर लिया। मराठा सेना उसेकी आड़में बैठी मजेसे 
गोलियाँ छोड़ने लगी । उन्होंने दीवारकी खाईको एक जगहपर मिट्टीसे 
भरकर किलेकी दीवार तक रास्ता बनाया । आध आध सेर भारी 
पाँच सौ सोनेके कड़े बनवाकर शिवार्जाने घोषित किया कि जो 
सिपाही किलेकी दीवारके ऊंपर चढ़े सकेगा, उसे वे दिये जायैँगे । 
अन्तमे कोई सहायता न मिलनेके कारण एक महीने बाद ( ६मईंको ) 
फोडाका पतन हुआ । आसंपासके महालोंपर कुब्जा करनेमें सहायता 
- देनेकी शर्तपर मुहम्मदखों और चार-पाँच प्रधान लोगोको ग्रांण-दान 
मिला | किलेके और सब लोग मारे गये । थोड़े ही दिनोंके भीतर 
दक्षिणमे गंगावती नदीतकर्का इस ज़िलेका सब हिस्सा शिवाजाके 
' अधिकारमे आ गया। 

परन्तु कनाड़ा अ्रधित्यकामे बड़ी लड़ाईके बाद भी शिवाजीका 
अधिकार, चिरस्थायी न हुआ | बिदनौरकी रानीने मराठा राजाको 
कर देना स्वीकार किया | उसके बाद बिदनौर और सोन्‍्दामे लड़ाई, 
चीजापुरी उमराओका हस्तक्षेप, मराठी फौजकी छट, श्व्यादिसे देशमें 
बराबर अशान्ति बनी रही और हानि होती गई । 

पुतंगालियोंके साथ शिवाजीका सम्बन्ध 

शिवाजीके राज्यकी पश्चिमी सीमाके पास ही पुर्तगालियोंका भारतीय 
अदेश था | उत्तरमे दमन जिला; बीचमें बम्बई, थाना, वर्सई 
( .8888४ं0 ), चौल; दक्षिणामें गोआ,बार्देश,शष्टि (808०॥०) थे * | 
. इनमें ववईडीप सन्‌ १६६८ सालमे इंेण्डका दे दिया गया। बरमाय 


पुतेग़ाली-भारतके अनेक स्थान---जैसे, फोंडा, बिचोली, पेडने, सांकली आदि 
शशवाजीकी मुत्युके पचास वर्ष वाद ही पुर्तगालियोंके अधिकार आये | 
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बहुतें-सी छोटी छोटी बातोपर खासकर भारत-सागरमें पुर्तगालि- 
योंका एकाधिपत्य और अधिक प्रभुताके दावेको लेकर शिवाजीके 
साथ गोवा-सरकारका झगड़ा हुआ, परन्तु वह कभी युद्धकी अवस्था 
तक न पहुँचा क्योकि पुतैगालियोका धन-बल बहुत कम था, 
उनके स्थानीय देशी सैनिक ( कनाड़ी ) बड़े डरपोक थे, और गोरे 
प्िपाही (जो असलमे सम्मिश्रित जातिके फिरंगी थे ) झुद्ध यूरोपीयोकी 
अपेक्षा बहुत निकम्मे | इसीलिए पुर्तगाली गवरनरने अनेक उपाय 
करके ओर बातोका भुलावा दे-देकर शिवाजीको शान्‍्त रखा। दो ' 
बार (सन्‌ १६६७ ओर १६७० मे ) उन लोगोके वीच लिखित 
सन्धि होकर सब झंगड़ोका निपटठारा भी हुआ। 

चौथकी उत्पत्ति 

रामनगरके कोली-जातिके राजा इस देशके पश्चिमी समुद्र-तठके 
अनेको गाँवोसे छूट-मार न करनेके बदलेमे प्रतिवर्ष कुछ रुपये पाते थे। 
उन्हीं रुपयोंको साधारणतया “ चौथ ” कहते थे, परन्तु वह सब 
जगह राज्य-करका ठीक चौथाई हिस्सा नहीं होता था | किसी 
गॉवम मालगुजारीका दसवों हिस्सा, किसीमें आठवों हिस्सा और ' 
किसीमे छट्ठा हिस्सा था; दो-एक जगहोमे चौथाई भी था। इन 
राजाओंकों लोग * चौथिया राजा ” कहकर पुकारते थे। बम्बईके 
उत्तरमें पुतंगालियोके दमन जिलेके कई गाँव उनको चौथ देते थे | सन्‌ 
१६७६ ई० में शिवाजीने जब कोली देशपर स्थायी रूपसे अधिकार 
किया, तब कोली राजाओके स्त्वके अनुसार इन सब गाँवोसे उन्होंने 
भी चोथका दावा किया | गोआके गवनरने अनेकों आर्पत्तियों पेशा 
करके समय बिताकर खुलासा जवाब देनेमे जितनी हो सकी देरी की | 
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अन्तमें शिवाजीने लड़ाईकी धमकी दी, परन्तु शिवाजीकी अकाल- 
मृत्यु हो जानेसे बादमें उनके पुत्रके समय यह लड़ाई हुई । 

सावन्तवाड़ीका लखम सावन्त और दूसरे देसाई लोग शिवार्जाके 
अआक्रमणासे अपना राज छोड़कर गोआ भाग गये, और वहाँ जाकर 
शिवाजीके कर्मचारियोके विरुद्ध षड़यनत्र रचने लगे | “इस-बातके 
लिए सजा देनेके अभिप्रायसे १७ नवम्बर सन्‌ १६६७ ई० में मराठा 
सैनिकोके एक दलने गोआके अधीन बार्देश जिलेमें घुसकर कई 
आदमियों और मवेशियोंकों पकड़कर उनका चालान किया। परन्तु 
यह झगड़ा दूत भेजकर मित्रतापूर्वक्ष निपठाया गया। कैदी छोड़ 
दिये गये और गवनरने ( १६६८ में ) देसाइयोंको पुर्तंगाली 
सौमाके बाहर निकाल दिया । 


गोआपर अधिकार करनेकी विफल चेष्ठा 

गोआके पूरवकी ओर पहाड़ हैं। उनपर जानेके लिए दो-एक 
छोटे उँचे दररोको छोड़कर और कोई पथ नहीं है। पश्चिम और 
दाक्षिणकी ओर समुद्र और खाड़ी है। मजबूत जहाजों और तोपोंके 
बिना उस तरफसे गोश्रापर आक्रमण करना असम्भव है। सन्‌ 
१६६८ ई०के अक्टूबर महीनेमे शिवाजीने गोआ-प्रदेशम घुसनेकी एक 
चाल सोची | उन्होने चार-पाँच सौ मराठा सैनिकोंको छोटी छोटी . 
ठोलियोंमे बाँटकर नाना ग्रकारके गुप्त भेषोमें धीरे धीरे इस घाटीसे 
गोशा राज्यमें भेज दिया, और उन्हें सिखला दिया कि जब इस प्रकार 
एक हजार आदमी इकट्ठे हो जाये, तब वे एक रातको एकाएक 
पुर्तुगाली पहरेदारोको मारकर पहाड़की एक घाटीपर दखल जमा लें 
फिर उसी रास्तेसे शिवाजी द्वलके साथ इस राज्यमें घुसकर देश 
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जीतेगे। परन्तु; या तो किसीने पड्यंत्रका सेंद खोल दिया अथवा 
पु9गाली गवर्नेरकों स्वयं ही सन्देह हो गया जिससे उसने अपमे- 
इलाकेके सब शहरोमें कीं खानातलाशी लेकर इन छिये हुए मराठे 
सिपाहियोंकों गिरफ्तार कर लिया, ओर पीट पीटकर उन लोगोंते 
सच्ची वातका पता लगा लिया | इसके वाद उसने शिवाजीके दूतकों 
बुलाया और अपने हाथसे उसकी कनपटीपर दो तीन देँसे जमाकर उसे 
तथा अन्य कैदी मराठे सिपाहियोंकों गोआ राज्यके वाहर निकाल दिया! 


वारहवों अध्याय 
शिवाजीकी जाविन-सन्ध्या 
खतियोंकी वीरता 

पूर्वी कर्शीटक-विजयके बाद शिवाजी मैसूर होते हुए सन्‌ १६७८ 

- ई० के झुरूद्दीमे पश्चिम कनाड़ा बालाघाट, अर्थात्‌ महाराष्रके दक्षिणमें 
वर्तमान धारबाड़ जिलेमें जा पहुँचे | इस प्रदेशके लक्ष्मीश्वर इध्यादि 
नगर लृटकर ओर वहाँसे चौथ वसूलकर जब वे उसके उत्तरम वेलगाँव 
किलेके तीस मील दक्तिण-पूर्वमें बेलबाड़ी नामक गॉवपर होकर जा रहे 
थे तब उस गाँवकी पटेलिन ( जमींठारिन ) सावित्रीवाई नामकी कायस्थ 
विवयाके नीकरोंने मराठी फ़ोजके माल लादनेके कितने ही वेल छीन 
लिये। इस कारण गुस्सा होकर शित्राजीन वेलवाईीका किला जा घेरा | 
सावित्रीवाईने इतने बड़े विजयी वीर और उनकी श्रगणित सेनाक्रे 
विरुद्र अदम्य साहससे मिडकर सत्ताईस दिन तक अपने छोटे 
किलिकी रक्ता की | अन्तमें उस्तकी रसद और बारूद खुतम दो गई। 
मराठोन वेलवाईपर कब्जा कर लिया | बीर नारी पकई ग६ | एक 
एसे छोटे स्थानमें इतने ढिन तक कुछ कर-बर न सकनेके कारण 
दिवाजीकी बड़ी मद् उड़ी | अँग्रेजी कोठीके साहब ( २८ फरवरी, 
१६८७ ६० को ) लिखते ६ै--/ शिवाजीके ही आदमी 
वहाँस आकर कहते हे कि वेलबाईमे उन्हें जितनी देरानी उठानी 
पढ़ी उतनी मुगलो या बीजापुर साथ लड़नेमें भी नहीं उठानी पड़ी 
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थी। जिन्होंने इतने राज्य जीते है, वे क्या अन्तमें एक औरतको भी 
नहीं हरा सकते ! ? * 


बीजापुर दुर्ग पानेकी कोशिश बेकार 

इसी बीचमें शिवाजीने घूँस देकर बीजापुरका किला लेनेकी चाल 
चली | बात यह थी कि वजीर बहलोलखौंकी मृत्यु ( २३ 
दिसम्बर, १६७७ ई० ) के बाद उसके गुलाम जमशेदखाँकों 
इस किले और बालक राजा सिकन्दर आदिलशाहकी देख-रेखका भार 
सौपा गया था; किन्तु जब उसने-देखा कि उनकी रक्षा कर सकनेकी 
उसमें शक्ति नहीं है, तब वह तीस लाख रुपयोके बदलेमें नाबालिग 
सुलतान और राजधानीको शिवानीके हाथ सौपनेके लिए राजी हो 
गया | यह खबर घुन अडोनीके नवाब सिद्दी मसऊदने ( मृत सिद्दी 
जौहरका दामाद ) चुपकेसे यह प्रचार कर दिया कि वह सझुत 
बीमार है। अन्तमें उसने अपने मरनेका हछा भी मचवा दिया, यहाँ 
तक कि एक पालकीमें उसका नकली ताबूत (लाश रखनेका बक्स )' 
रखाकर कई हजारकी गारदके साथ कृत्रमे दफनानेका लिए अडोनी भेज 
दिया गया ! उसकी बाकी फौज,--चार हजार सवारोंने बीजापुर 
जाकर जमशेदसे कहा--* हमारे मालिकके मर जानेसे हमें रोटी 
नहीं मिलती, आप हमें अपनी खिदमतमें रख ले | ” उसने भी'उन 
लोगोंको भर्ती कर किलेके भीतर स्थान दे दिया | उन लोगोंने दो 
दिन बाद जमशेदको कैदकर बीजापुरका फाटक खोल सिद्दी मसऊदकों 
भीतर बुलाया | मसऊद ( २१ वीं फरवरीको ) बजीर बना। शिवाजी 
इस अन्तिम लाभकी आशामे विफल हो पश्चिमकी भ्रोर मुड्े और फिर 
उन्होंने ( अन्दाजन १६७८ ई० की ४ अग्रेलको ) अपने पनहालेके 
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किलेमें प्रवेश किया | 
मराठोंकी अन्य लद़ाइयाँ और देश जीतना 

कनीठककी चढ़ाईमें जिस सम्रय/ शिवाजी पन्द्रह महीने तक अपने 
देशसे गैरहाजिर थे, उस समय उनकी फौजने गोंआ और दमनके 
अधीन पुर्तुगालियोके प्रदेशपर आक्रमण किये, पर इनका कोई फल 
न हुआ | सूरत और नासिक जिलोंको पेशवाने तथा पश्चिम-कनाड़ाकों 
दत्ताजीने कुछु दिन तक लूटा, किन्तु इसपर भी वे देश नहीं जीते जा सके। 
. सन्‌ १६७८ ६० के अग्रेलके आरम्ममें शिवाजीने देश लौटकरु 
कोपल प्रदेश,---अर्थात्‌ विजयनगर शहरके उत्तरम तुंगभद्रा नदीके उस 
पार और उसके पश्चिममें गदग हाल जीतनेके लिए. सेना भेजी | 
हसेनलाँ और कासिम्खों मियाना, दोनों भाई बहलोलखाँकी ही 
जातिके थे | कोपल प्रदेश इन. दोनों अफगान उमराश्रोंके अर्थान 
था। शिवार्जाने सन्‌ १६७८ ई० में गदग और दूसरे साल मार्चके, 
महौनेमे कोपलपर अधिकार कर लिया। कोपल दक्षिण देशका “ प्रवेश- 
द्वार ! है | यहाँसे तुंगमद्रा नदी पार कर उत्तर-पश्चिमकेः कोनेसे 


' सहज ही मैसूर जाया जा सकता है | इस रास्तेसे घुसकर मराठोंने- 


इस नदीके दक्षिणमें बेलारी और चितलदुर्ग जिलोके अनेक स्थानोंपर- 
अपना अधिकार जमाया श्रौर पलिगरोंकों -बशमें कर लिया। इसः 
प्रान्तके जीते हुए देशोंको मिलाकर शिवाजीने उसे ,अपने राज्यका 
एक नया प्रदेश बनाया और उसके .हाक्िम - हुए जनाद्दन 
नारायण हनुमन्ते | ” 

शिवाजीके देश लौटनेके एक महीने.बाद ही उनकी सेनाने फ्लिर 
रातको शिबनेर दुर्गपर आक्रमण किया, किन्तु बादशाही किलेदार 
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अबदुल अजीजुखों जागता था । उसने आकमणकारियोको मारकरे 
भगा दिया, कैदी शत्रुओंकों भी छोड़ दिया और उनके द्वाराशिवाजी* 
को कहला भेजा कि जितने दिन मै किलेदार हूँ, उतने दिनों तक 
इस किलेपर अधिकार करना तुम्हारे लिए सम्भव नहीं । 

इधर बाजापुरकी हालत बड़ी ही ख़राब हो चली थी। वजीर सिद्दी 
मसऊद ही सर्वेसर्वा था, बालक सुलतान उसके हाथकी कठपुतली 
था। चारो ओर शत्रुओंके उत्पातसे बजीर घबरा उठा। मृत बहलोल- 
खाँका श्रफगान-दल रोज उसका अपमान करता और उसे डराता था । 
राज्यके चारो ओर शिवाजी बिना रोक-टोक लूट-मार करते और 
प्रदेशोपर दखल जमाते जाते थे | राज-कोषमें रुपया नहीं था। 
दलबन्दीके कारण राज-शक्तिमे कुछ दम रहा न था। कुछ दिन 
'पहले जिन शर्तोंपर मुगल सेनापतिके साथ कुलबर्गेमें सन्धि हुई 
थी, उन्हे बीजापुर-राजबंशके हकृमे बहुत अपमानजनक और 
हानिकारक बताकर सब लोग मसऊदको धिक्कारने लगे | चारों ओर 
अधेरा देख किंकतव्यविमूढ़ मसऊदने शिवाजीसे मदद माँगते हुए 
कहा, “ आपने (शिवाजीने ) भी आदिलशाही वंशका नमक 
खाया है, और हम दोनो एक ही देशके रहनेवाले हैं। मुगल दोनोंके 
शत्रु है। दोनोंकों मिलकर मुगलोंको दबाना उचित है।” इस 
सन्विकी बातचीत छुनकर दिलेरखाँने गुस्सेमे भरकर ( सन्‌ १६७८ 
के अन्तमे ) बीजापुरपर आक्रमण कर दिया | 

शम्भूजीका भागकर दिलेरखाँसे जा मिलना 

शिवाजीके बड़े लड़के मानो पिताके पापके फल्नस्वरूप जन्मे थे | 

इक्कीस वर्षहीकी उम्रमे वे उद्धत,, मनमौजी, नशेबाज और) लम्पठ 
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हो गये थे। एक सधवा ब्रानह्मणीका धर्म नष्ट करनेके कारण 
न्यायपरायण पिताके आदेशसे वे पनह्वाला-किलेमे बन्द कर दिये गये 
थे। वहाँसे शम्मूजी अपनी श्री येसूबाईको साथ ले चुपचाप 
भागकर दिलेरखासे ( १३ दिसम्बर १६७८ को ) जा मिले। 
शम्भूजीकों पाकर तो दिलेर मारे खुशीके हल गया । “ इसी बीचरमें 
मानो उसने सारा दाक्िणात्य जीता हो, ऐसी उछल कूद करने लगा। 
उसने यह खुशखबरी बादशाहके पास भी भेजी | ” औरंगजेबकी 
ओरसे शम्भूजीको सात हजारुकी मनसबदारी, राजाकी उपाधि और एक 
हाथी दिया गया | उसके बाद दोनों बीजापुरका कब्जा करने चले | 


इसी आफूतके समय पिद्दी मतऊदने शिवाजीकी शरण ली थी। 
शिवाजीन चटपठ छुह-सात हजार अच्छे अच्छे सवार वीजापुरकी 
रक्ाके लिए भेजे | उन लोगोने जाकर राजधानाके बाहर खालापुरा 
ओर खसरूपुरा गँवोमे अड्डा जमाया, और कहला भेजा कि वीजापुर- 
किलेका एक दरवाजा और बुर उनके - अधिकारमे क़र दिया जाय। 
मसऊदने उनके ऊपर विश्वास न किया | तब मराठोने बीजापुरपर 
दखल करनेकी एक और चाल सोची । उन्होने कुछ हथियार चावलके 
बोरोमें छिपाकर उन्हे बैलोंकी पीठपर लाद दिये और अपने कुछ 
सिपादियोंको बेल - हॉकनेवालोंकी पोशाकृमे वाजार भेजनेके वहाने 
किलेके भीतर घुप्तानेकी चेष्ठा की; लेकिन वे पकड़े गये और खदेड़ 
दिए गये | उसके बाद मराठेनि मित्रके इन गाँवोंको लटना आरम्भ 
किया | मसऊदने , आजिज आकर दिलेरखेंकि साथ निपटारा कर 
लिया। उसने वीजापुरमे मुगृल, फ्रौजको बुलाकर मराठोको मगा दिया। 
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दिलेरका भूपालगढ़ जीतना ' 

उसके बाद शम्भूजीको साथ ले दिलिरखेोनि शिवाजीका भूपालगढ़ 
नामक किला तोपके जोरसे छीन लिया । वहाँ उसने प्रचुर अन्न, धन, 
जायदाद आदि बूटे और बहुतसे लोगोंको कैद किया। इन कैदियोंमें- 
से कुछको उनका एक एक हाथ कटवाकर छोड़ दिया, बाकी सब 
गुलाम बनाकर बेच दिये गये ( २ अग्रेल, १६७६० ) | किलेकी 
दौवारें और बुरजज तोड़ डाले गये । उसके बाद छोटी-मोटी लड़ाइयाँ 
और बीजापुर-दरबारकी अनन्त दलबन्दी और षड्यन्त्र कई महीने 
तक चलते रहे; किसीकी कुछ व्यवस्था न हो सकी। 

जजियाके 'पिरुद्ध शिवार्जाका पत्र 

'सन्‌ १६७६ ई० की २ अग्रेलको औरंगजेबने हुक्म जारी किया 
कि मुगुल राज्यमें सर्वत्र हिन्दुओकी गिनती की जाय और हरएकके 
लिए हरसाल आमदरनाके 'हिसाबसे तीन श्रेणीका १३॥४), ६॥” 
ओर :३|“) * जजिया कर ” लिया जाय । बादशाहके इस नये और 
अन्यायपूर्ण प्रजापीडनका समाचार पाकर शिवाजीने उनको नीचे 
लिखा हुआ एक पत्र लिखा । नीलोजी प्रभु मुन्शीने सुललित फारसीमें 
इस पत्रकी रचना की थी। 

“बादशाह आलमगीर ! सलाम मे शिवाजी आपका पक्का शुभचिंतक 
ओर चिरहितेषी हूँ। इश्वरकी दया और सूर्य-किरणसे भी उज्ज्वलतर 
बादशाहके अनुप्रहके लिए धन्यवाद प्रदान कर निवेदन करता हूँ कि- 

४ यद्यपि यह शुभाकांक्षी दुर्भाग्यवश आपकी महिमामंडित सनरि- 
घिसे बिना अनुमति लिये ही आनेको बाध्य हुआ था, तथापि में 

जितना सम्भव और उचित हो सकता है, सेवकके कर्तव्य और 
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कतज्ञताका दावा सम्पूर्ण रूपसे पूरा करनेमें हमेशा तत्पर रहता हूँ | 
है है 4 हर 

८४ मुनता हूँ कि मेरे साथ लड़ाई लड़नेके कारण आपका धन 
और राज्य-कोष खाली हो गया है, और इसी कारण आप हुक्म दे 
बैठे हैं ।क्ि जजिया नामक कर ढिन्दुओंसे वसूल किया जाय कि वह 
आपके अभावको पूर्ण करनेमें काम आबे | ' 

-& बादशाह सलामत ! इस साम्राज्य-रूपी भवनके निर्माता बादशाह 
अकबरने पूर्ण गौखसे ५२ ('चान्द्र ) वर्ष राज्य किया। उन्होंने 
क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान, दादूपन्थी, नक्षृत्रवादी ( फलकिया-- 
गगनपूजक १ ), परीपूजक ( मालाकिया ); विषयवादी ( आनसरिया ), 
नाप्तिक, ब्राह्मण, ख्ेताम्बर-दिगम्बर, आदि सब धर्म-सम्प्रदायोके 
प्रति- सार्वजनीन मैत्री ( सुलह-इ-कुल-सबके साथ शान्ति ) की 
सुनीतिको ग्रहण किया था। सबकी रक्षा और पोषण करना ही 
उनके उदार हृदयका उद्देश्य था । इसीलिए वे “ जगहुरु ! 
कहलाए | ह 

४ उसके बाद बादशाह जहाँगीरने २२ वर्ष. तक अपनी दयाकी 
छाया जगत्‌ और जगतवासियोंके सिरके ऊपर फैलाई। उन्होंने 
बन्दुओके तथा अत्यक्ष कार्य करनेमें अपना हृदय 'लगा दिया, और 
इस प्रकार मनकौ इच्छाओंको पूर्ण किया | बादशाह शाहजहाँने 
भी ३२ वर्ष राज्यकर सुखी पार्भिव ,जीवनके फलस्वरूप अमरता 
अर्थात्‌ सौजन्य और छुनाम कमाया | फारसीका पथ है-- 

* जो आदमी जीवनमें सुनाम अर्जन करता, है वह अक्षय धन 
पाता है, क्योंकि मृत्युके उपरान्त उसके पुण्य-चरित्रकी कथा ही 
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उसके नामकों बनाए रखती है। * 

& अकबरकी उदारताका ऐसा पुण्य-प्रभाव था कि वह जिस ओर 
जाता विजय और सफलता आगे बढ़कर उनका स्वागत करती थी। 
उनके शासन-कालमें बहुतसे देश ओर किले जीते गये । इसीसे 
शुरूके सम्राटोंकी शक्ति ओर उनका ऐश्वर्य सहज ही सममभमें आता 
है। जिनकी राजनीतिका अनुसरणमात्र करनेमें ही आलमगीर बाद- 
शाह विफल और व्यग्र हो गये है, उन बादशाहोंमे भी जजिया-कर 
लगानेकी शक्ति थी; परल्तु उन लोगोने अन्ध-विश्वासको हृदयमे स्थान 
नही दिया, क्योकि वे जानते थे कि ईश्वरने ऊँच-नीच, सब आदमियोका 
भिन्न भिन्न धर्मोमें विश्वास और उनकी विभिन्न प्रवृत्तियोंके दृष्टन्त दिखा- 
नेके लिए ऐसी सृष्टि की है | उनके दया-दाक्षिण्यकी स्याति उनकी 
स्वृतिके रूपमे चिर काल तक इतिहासमे लिखी रहेगी, और छोटे बढ़े 
सर्मभा आदमियोके कंठो और हृदयमे इन तीन पवित्र आत्माश्रों (सम्राओे) 
के लिए प्रशंसा और मंगल-कामना बहुत दिन तक वास करेगी । 
लोगोकी हृदूगत आकांक्षाके कारण ही सौभाग्य और हुर्भाग्य आते 
है, अतएवं उनकी धन-सम्पत्ति दिनपर दिन बढ़ती ही गई। ईश्रके 
प्राणी उनके छुशासनके कारण शान्ति और निर्भयतासे शब्यापर 
आराम करने लगे, और उनके सब काम सफल हुए । 

“ ओर आपके शासन-कालमें १ बहुतते किले और प्रदेश आपके 
हाथसे निकल गये और बाकी भी शीघ्र ही चले जायँगे, क्ष्योंकि उनके 
नाश और छिल्न-मिन्न करनेमे मेरी ओरसे कोशिशमें कमी न होगी। आपके 
राज्यमे रिआया कुचली जा रही है | हरएक गाँवकी आमदनी कम हों 
गई है। एक लाखकी जगह एक हजार और एक हजूरके स्थानमें दस 
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ही रुपये वसूल होते हैं और वे मी बड़े कश्से | वादशाह और 
राजपू्तोंके दखारमे आज दरिद्रता और मिक्षाइत्तिने अड्डा जमा लिया 
है | उमराबों और अमलोकी हालत तो सहजमे ही सोची जा 
सकती है । आपकी अमलदारीमे सेना अस्थिर है, और बनिये अत्या- 
चारसे पिसे हुए हैं। मुसलमान रोते है । हिन्दू जलते हैं। प्रायः 
सारी प्रजाको ही रातको रोटी नसीब नहीं होती है, और दिलमे 
मनके सन्तापके कारण हाथ मारनेसे उनके गाल लाल हो जाते हैं । 

# ऐसी दुर्दशार्में प्रजाके ऊपर जजियाका वोर लाद देनेके लिए 
आपके राज-शाही दिलने आपको केसे प्रेरित किया ? बहुत जल्द ही 
पश्चिमसे पूर्व तक यह अपयश फैल जायगा कि हिन्दुस्तानके वादशाह 
मिक्षुकोंकी थालियोपर ढुब्घ दृष्टि डालकर ब्राह्मण पुरोहित, जैन यति, 
योगी, संन्‍्यासी, वैरागी, दिवालिया, निर्धन और अकालके मारे हुए 
लोगोसे जजिया ले रहे हे और मिक्षाकी कोलीकी छीना-मपटीमे आपका 
विक्रम प्रदर्शित हो रहा है ! आपने तैमूरबंशके नाम और मानकों 
बाड़े दिया है ! 

/ बादशाह सलामत | यदि आप खुदाकी किताव ( -कुरान- 
शरीफ ) में विश्वास करते हों, तो उसे देखे; आपको मालूम होगा 
कि वहाँ लिखा है कि ईख़र सवका मालिक है ( र-उल-आलमीन्‌ ) 
केवल मुसलमानोंका ही मालिक (ख-उलू-मुस्तलमीन्‌ ) नहीं है। यथार्थमें 
इसलाम ओर हिन्दू-धर्म दो भिन्नता-वाचक शब्दमात्र हैं, मानो ये 
दो भिन्न रंग हे जिनसे ख्वर्गस्थ चित्रकारने रंग देकर .मानव-जातिके 
( नाना वर्णपूर्ण ) चित्रपठको पूरा किया है । 

मा मसजिदमे उसके स्मरणके लिए अजान दी जाती है | मन्दिरमें 
उसकी खोजमे हृदयकी व्याकुलता प्रकाशित करनेके लिए घंठा 

श्ड 
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बजाया जाता है। अतएव अपने धर्म और कर्मकाण्डके लिए कहृटर- 
पन दिखाना ईखरके ग्रन्थकी बातोंकों बदल देनेके तिवा ओर कुछ 
नहीं है । चित्रके ऊपर नई रेखा खींचकर हम लोग दिखाते हैं कि 
चित्रकारने भूल की है ! 

& यथार्थमें धर्मके अनुसार जजिया किसी प्रकार भी न्यायसंगत 
नहीं है | राजनीतिक पहलसे देखनेसे भी जजिया केवल उसी थुगर्म 
न्याय्य हों सकता है जिस युगमे सुन्दरी ल्वियों सोनेके गहने 
पहनकर बेखेटके एक जगहसे दूसरी जगह सहौसलामत जा सकती 
है; परन्तु आजकल जब आपके बढ़े बड़े शहर लूटे जा रहे हैं, तब 
गँवाकी तो बात ही क्या ? ऐसी हालतमे तो जाजिया न्याय-विरुद्ध 
है ही । उसके सिवा इस भारतमें यह एक नया अत्याचार है, और 
पूरी तरह हानिकारक भी है । 

“६ अगर आप खयाल करे कि रिआ्रायाके ऊपर जुल्म करनेसे और 
हिन्दुओको डर दिखाकर दबा रखनेसे ही आपका धर्म प्रमाणित होगा, 
तो पहले हिन्दुओंके सिरमौर महाराणा राजातैंहसे जजिया वसूल 
कीजिए-। उसके बाद मुझसे वसूल करना कठिन न होगा, क्योंकि मे 
ते आपकी सेवाके लिए हरदम हाजिर हूँ। परन्तु इन मक्खियों रत 
चींटियोको तकलीफ देनेमें कोई पुरुषाथ नहीं है | 

४ मेरी समझे नहीं आता कि आपके कर्मचारी क्यों ऐसे अछ्ुत 
प्रभुभक्त बने है कि वे आपको देशकी असली अवस्था नहीं बताते, 
बल्कि उले जलती हुई आगको तिनकोसे दबाकर छिपाना चाहते है। 

८ आपका राजसूर्य गौरवके गगनमें कान्ति विकीर्ण करता रहे। “ 


# लन्दनकी * रायछ एशियाटिक सोसाइटी ' में रक्षित हस्तलिखित भारती 
प्रतिलिपिका अनुवाद | 
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दिलेरका बीजापुरपर आक्रमण करना 
और 
शिवाजीका आदिल्शाहके पक्षमें जा मिलना 

सन्‌ १६७९ के १८ अगस्तकों दिलेरखाने भीमा नदी पारकर 
बीजापुर राज्यके ऊपर चढ़ाई की। मसऊदने निरुपाय हो शिवार्जाके 
पास हिन्दूराव नामक दूत द्वारा यह करुण निवेदन भेजा कि, “ इस 
राज्यकी हालत आपसे छिपी नहीं है। हम लोगोके पास सैन्य नही है, 
रुपये नहीं है, रसद नहीं है,--किलेके बचावके लिए कुछ भी सामान 
नहीं है | मुगल शत्रु प्रबल और हमेशा लड़नेके लिए तैयार है । 
आप इप्त बंशके दो पुश्तके नोकर है| इन सुलतानोंके हाथतते आपने 
मान-मर्यादा पाई है, अतएव इस राजवंशके लिए दूसरोंकी अपेक्षा 
आपको ज्यादा दुःख-दर्द होना, चाहिए | आपकी सहायता बिना हम 
लोग इस देश और इस किलेकी रक्षा करनेमें असमथ है | नमकहलाली 
कौजिए । हम ड़ पके पंक्षमें आइए । आप जो चाहेंगे, हम देगे। ” 

इसपर शिवोकीनि वीजापुरकी रक्षाका भार लिया | मसऊदकी सहा- 
यताके लिए उन्हंनिद्वत हजार सवार ओर दो हजार बैलोपर रसदं 
लादकर राजघानीमें मिजवाई, तथा अपनी प्रजाको हुक्म दिया कि जिससे 
जितना हो सके, वह उतनी खानेकी चीजे, कपड़े इत्यादि बीजापुरमे 
बेचे | उनके दूत विस्ताजी नीलकंठने जाकर मंसऊदको ढ़ाढ़स दिया--- 
४ आप किलेकी रक्षा कीजिए । हमारे प्रभु जाकर दिलेरको उचित 
शिक्षा देंगे | 

१५ सितम्वरको भीमाके दक्षिण किनारे धूलखेड़ गाँवसे चलकर 
दिलेरखों ७ अक्टूबरको वीजापुरसे उत्तरमें छुः मीलकी दूरीपर जा 
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पहुँचा | इस महीनेके आखिरमें शिवाजी अपनी दस हजार फौज ' 
लेकर बीजापुरसे लगभग पचास मील पश्चिमकी ओर सेलगुड़ नामक 
स्थानपर पहुँचे । इससे पहले उनके जो दस हजार सवार बीजापुरकी 
ओर थे, वे भी यहाँ उनसे आ मिले | सेलगुड़से शिवाजी ख़ुद आठ 
हजार सवार ले सीधे उत्तरी ओर, और उनके दूसरे सेनापति 
आनन्द राव दस हजार घुड़सवार लेकर उत्तर-पूर्वकी ओर मुगल राज्य 
लूटने और भस्म करनेके लिए चले । उन्होने सोचा कि दिलेर अपने 
प्रदेशकी रक्षा करनेके लिए जल्द ही बीजापुर राज्य छोड़कर भौमा 
पार होकर उत्तरकी ओर लोटेगा, परन्तु दिलेरने बीजापुरकी राजधानी 
ओर सुलतानकों अपने अधिकारमें करनेके लोभमे पड़कर अपने 
मालिकके राज्यकी दुर्दशाकी ओर दरष्टि भी न डाली | 


दिलेरकी निष्ठुरता और शम्भूनीका पनहाले 
लौटना 

बीजापुरके समान मज़बूत और बड़े किलेको जीतना दिलेरका 
काम न था | खयं जयापैंह भी यहाँ आकर विफल हुए थे। एक 
महीना व्यर्थ नष्ट करके, १४ नवम्बरका दिलेरखॉने बीजापुर शहरसे 
हटकर उसके पश्चिमके धनशाली नगरो और ग्रामोको ,लूटना आरम्भ 
किया | इस ओर मुगृूल आकर हमला करेगे; इसकी आशका किसीको 
भी न थी, क्‍योंकि मुग़लोके पीढ़ेकी ओरं राजधानी तब भी जीती 
नहीं गई थी। इसलिए इस ओरके हाहर और गॉवके लोग भागे न 
थे, और न उन्होंने अपने ख्री, पुत्र, धन-प्म्पत्ति आदिको ही किसी 
निरापद स्थानमें हटाया था, इस प्रकार अचानक दुशमन्नोंके हाथमे 
परड़कर उनकी, बड़ी मिद्टी-पलौद हुईं |“ हिन्दू और मुसलमान ब्ियोंने 
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बच्चोंको छातीस चिपटाकर घरके कुओमें कूद कूद कर अपना सतीत्व 
बचाया । गाँवके गाँव लटकर उजाड़ दिये गये | एक बड़े गाँवके 
तीन हजार हिन्दू-सुसलमान, जिनमें बहुतसे नजदीकके छोटे छोटे 
गाँवोके भागे हुए शरण खोजनेवाले भी थे, गुलाम बनाकर बेच 
डाले गये !”” 

इस प्रकार बहुतसे स्थानोंको ंस करता हुआ दिलेरखा बीजा- 
पुरसे 9३ मील पश्चिमकी ओर आथनी पहुँचा | उसने इस बड़े 
धन-जनपूर्ण शहरकों लूटकर जला डाला और २० नवम्बरको वहाँके 
बाशिन्दोकों गुलाम बनाना चाहा । वे सबके सब हिन्दू थे, एवं 
शम्मूजीने इस अत्याचारमें बाधा डाली, परन्तु उनके मना करनेपर भी 
दिलेर न माना । इसपर शम्भूजी उसी रातको अपनी ख्ीको पुरुषकी 
पोशाक पहनाकर धोड़ेपर सवार हो, केबल दस सवारोकों साथ ले 
दिलेरखेंके शित्रिस्से चुपचाप बाहर निकले और दूसरे दिन बीजापुर 
पहुँचकर उन्होंने मसऊदके यहाँ आश्रय लिया | यहाँ रहना भी निरापद 
न जानकर वे फिर भागे । रास्तेमे पितांके कतिपय सौनिकोसे भेठ हुई, 
और उनकी मददसे (४ दिसम्बर, १६७६ ई०को) थे पनहाला पहुँचे। 

शिवाजीका जालना छूटना और आफतसे बचना 

इसी बीचमें शिवाजी 9 नवम्बरको सेलगुड़से बाहर निकलकर 
मुगल राज्यमे घुस गये, और रास्तेके दोनों ओरके स्थानोको छूटते- 
पाठते और जलाते हुए आगे बढ़ने लगें। करीब १० नवम्बरकों 
उन्होने (औरंगाबादसे ४० मील पूर्व ) जालना शहर लूटा । परन्तु इस 
धन-जनपूण वाशणिज्यके केन्द्रमे उतना धन नहीं मिला जितना मिलना 
चाहिए था। बादमे उनको मातम हुआ कि यहाँके महाजनोंने अपना 
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अपना रुपया-पस्ता शहरके बाहर सैयद जानमहम्मद नामक मुसलमान 
साधुके आश्रममें छिपा रखा है, क्‍योंकि यह सभी जानते थे कि शिवाजी 
मन्दिरों, मसजिदो, मठो और पोरोके स्थानोकी इजत करते हैं, और उनपर 
हाथ नहीं डालते | इसपर सब मराठे सिपाही उस आश्रममें घुस गये और 
उन्होने मगोड़ोंके रुपये-पैसे छीन लिए | इस लूठ-पाठमें मराठेनि किसी- 
किसीकी तो घायल भी किया। जब साधुने आश्रमकी शान्ति भंग करनेको 
मना किया, तब वे सब उसको गाली देने लगे और मारनेकों भी तैयार 
हो गये। इसपर गुस्सा होकर उस महाशक्तिवान्‌ पुण्यात्माने शिवाजीको 
शाप दिया | इसके पॉच महीने वाद ही शिवाजीकी मृत्यु हुई। 
लोगोंका कहना था कि पीरके क्रोधके कारण ही ऐसा हुआ। 

मराठी फौज चार दिन तक जालना नगर और उसके आस- 
पासके गाव और बगीचे छूटकर पश्चिमकों अपने देशकी ओर लौटी । 
साथमे लूटके असंख्य रुपये, गहने, हीरे-जवाहरात, कपड़े, हाथी और 
घोड़े थे, इसलिए वे धीरे धीरे जा-रहे थे | रणमस्तखाँ नामक एक 
साहसी और तेज मुगल फौज़दारंन उस समय पौछेसे आकर मराठी 
फोजपर आक्रमण किया । शिधोजी निम्बालकरने पॉच हजार फौज 
ले उसकी ओर मुड्कर उसे रोका | तीन दिन तक लड़ाई चली । 
* शिधोजी और उनकी दो €जार फौज मारी गई। इसी बीच रणमस्तखॉँकी 
सहायताके लिए मुगूलोक। दाक्षिणात्यकी राजधानी औरंगाबादसे बहुत- 
सी फौज आ रही थी। तीसरे दिन नई मुगल सेना लड़ाईकी जगहसे 
छुः मीलकी दूरीपर पहुँचकर रातको वहीं ठहर गई। अब तो 
शिवाजी चारो ओरसे घिर गये और उनके पकड़े जानेमे कोई संशय 
त्हीं, रहा, लेकिन इस नई फौजके सरदार केसरीसिंहने चुपचाप उसी 


श्श्५ 


रातको शिवार्जाकों कहला भेजा कि सामनेका रास्ता बन्द होनेसे पहले 
ही आप सर्वत्व छोड़कर इसी दम देश भाग जाये । हकीकतमे बहुत 
बुरी हालत देखकर शिवाजी लटका माल, दो हजार घोड़े इत्यादि सब 
सामान उसी जगह छोड़कर केवल पाँच सौ चुने हुए सवार लेकर 
स्वदेशकी ओर रवाना हो गये | उनके चालाक प्रधान चर बहिरजीने 
एक अज्ञात रास्ता दिखाकर, तीन दिन तीन रात लगातार कूच करके 
उन्हें एक निरापद स्थानमें पहुँचा दिया ।इस प्रकार शिवाजीके प्राणोकी 
रक्षा हुईं। लेकिन इस लड़ाई और भागनेमे उनके चार हजार सैनिक 
मारे गये | सेनापति हम्बीरराव भी इसी लड़ाईमें काम आये, और 
बहुतसे मराठे योद्धा मुगृलो द्वारा कैद कर लिए गये | 


छूटका सब माल छोड़कर केवल पाँच सौ रक्षकोंके साथ शिवाजी 
थके-मँदे ( २२ नवम्बरकों ) पट्मादुगमे पहुँचे । यह किला नाप्तिक 
शहरसे २० मील पूर्वमे है। यहाँ कुछ दिन आराम करनेके बाद ही 
वे चलने-फिरने योग्य हुए, इसीलिए पहंदुर्गका नाम « विश्रामगढ़ ! 
रख दिया गया। 


इसके बाद दिसम्बर महीनेके शुरूमे उन्होंने रायगढ़ जाकर तीन 
सप्ताह बिताये | शम्भूजीके ( ४ दिसम्बरको ) पनहाला लौट आनेपर 
शिवाजी खुद जनवरीके आरम्ममे उस किलेमे गये । पिछले नवम्बरके 
आखिरी सप्ताहमे मराठी फ़ौजके एक दलने खानदेशमें . प्रवेश कर 
धारणगॉब, चोपरा आदि बढ़े बढ़े बाजार छूटे । 


परिवारकी अन्तिम व्यवस्था 
बड़े लड़केके दुश्चरित्र और दुर्बुद्धिकी बात सोचकर शिवाजी अपने 
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राज्य और वंशके मविष्यके सम्बन्धमें बहुत हताश हो गये थे। उनके 
उपदेशों और मीठी वातोका कुछ भी फल न हुआ । शिवाजीने 
पुत्र॒कों अपने विशाल राज्यके सब महल, किले, धन-भाण्डार, हाथी, 
घोड़े और फौजकी सूची दिखाई, और सज्जन ओर उच्चाकांक्षी राजा 
बननेके लिए उसे अनेक उपदेश दिये । शम्भूजीने पिताकी वातें 
चुपचाप सुनीं और अन्तमे कहा--“* आपकी जैसी इच्छा है, वहीं 
हो | ” अपनी मृत्युके बाद महाराष्ट्र राज्यकी क्या दशा होगी, यह 
बात शिवाजीको स्पष्ट माछ्म हो गई थी। इसी दुर्भावना और चिन्ताने 
उनकी आयुका हास किया | शम्भूजी फिर पनहाल-किलेमे केद रखे 
गये | शिवाजी (फरवरी १६८० ई० में ) रायगढ़ लौट आये । 
अन्त निकठ आ गया है, यह समझकर शिवाजीने जल्दी जल्दी अपने 
दस वर्षके छोटे लड़के राजारामका उपनयन ओर विवाह ( ७ और 
१५ मार्चकों ) कर दिया । 
शिवाजीकी मृत्यु 

२३ मार्चकों शिवाजीको बुखार और रक्त-आमाशय माढ्म हुआ। 
बारह दिन तक तकलीफ कम न हुई । धौरे धीरे उनके बचनेकी 
कोई थआाशा न रही | उन्होने भी अ्रपनी दशा समझ कर्मचारियोकों 
बुलाकर उपदेश दिया । उन्होने अपने रोते हुए स्वजन, प्रजा और 
सेवकोस कहा--“ जीवात्मा अबिनाशी है | हम युग युगमे फिर भी 
पृथ्वीपर आवेगे | ”” उसके बाद चिसयात्राके लिए प्रस्तुत हो, अन्तिम 
समयके उपयुक्त क्रियाकर्म दान-पुण्य आदि कर्म करवाये । 

आशिरमे चैत्र-पूर्णिमाके दिन ( रविवार, ४ अप्रैल, १६८० ई०को ) 
सब्रेरे उनकी चेतनाका लोप हो गया, वे. मानो सो गये | दोपहरको 
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वह बेहोशी अनन्त निद्रामें परिणत हो गई। मराठा-जातिके 
' नवजीवनदाता कर्मक्षेत्र शून्य कर, वीखांड्ित धामकों चले गये ! 
मृत्युके समय शिवाजीकी उम्र पूरे ५३ वर्षकी भी नहीं हुई थी, छुः 
दिन तब भी बाकी रहे थे | 

सारा देश स्तम्मित और वज्राहत हो गया । हिन्दुओकी अन्तिम 
आशा भी लोप हो गई ! 


तेरहवाँ अध्याय 
शिवार्जाका राज्य ओर उनकी शासन-प्रणाली 


शिवाजीके राज्यका फेलाव और विभाग 


तीस वर्षके लगातार परिश्रम और कठिन उद्योगके द्वारा शिवाजीने 
जो राज्य निर्माण किया था, उसका सक्तेपमें विवरण देना असम्भव 
है। कारण यह है कि भिन्न भिन्न स्थानोमे उनका अधिकार मित्र 
भिन्न प्रकारका था, और उनका प्रभाव भी विभिन्न परिमाणमे था | 

पहले लीजिए उनका अपना देश | इसको मराठीमे “ शिव- 
स्वराज ” और फारसीमे “ पुराना राज ” ( मुमालिक-ए-क॒दीमी ) 
कहते थे । यहां उनका अधिकार और क्षमता स्थायी रूपसे थी, और 
उसको सब मानते थे। उसका फैलाब सूरत शहरसे साठ मील दक्षिणमे 
कोली देशसे लेकर गोआके दक्षिणमे कारवार शहर तक था। इस बीचमें 
पश्चिमी किनारेपर केवल पुतुगालियोके दो शहर, गोआ और दमन; 
छूट जाते थे । इस देशकी पूर्वीय सीमाकी रेखा बगलाना होती हुई 
दक्षिणगकी ओर नासिक और पूना जिलेके मध्य-भागकों भेदती, सतारा 
ओर कोल्हापुर जिलोंमे घूमकर उत्तर कर्याटकके किनारे गंगावती नदी- 
पर जाकर समाप्त होती थी | अपनी मृत्युके दो वर्ष पहले शिवाजीने 
पश्चिमी कर्णाठकमे बेलगाँवसे पूर्वमे तुंगभद्रा नदीके तट्वर्ती कोपल 
आदि जिलोंपर भी अधिकार कर लिया था | ये भी उनके स्थायी 
अधिकारमे आ गए थे | - 
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यह “ शिव-स्वराज ” तीन सूबेदारोंक अधीन तीन प्रदेशोंमे 
विभक्त था-- 

(१) देश, अर्थात्‌ खास महाराष्ट्र; पेशवाके अधीन था। 

(२) कोकण, अर्थात्‌ सह्ाद्विसे पश्चिमका प्रदेश; अण्णाजी दत्तोके 
अधीन था । 

(३) दक्षिण-पूर्व-विभाग, अर्थात्‌ दक्षिणी महाराष्ट्र और पश्चिमी 
कर्णाटक; दत्ताजी पन्‍तके अधीन था। 

- . द्वितीयतः:, यद्यपि पूर्वीय कर्णाटक यानी मद्रासकी ( १६७७-७८ 
ई० ) दिग्विजयके फलस्वरूप जिंजी, बेलूर आदि ज़िले उनके हाथमें 
आ गये थे, परन्तु वहाँ उनकी सत्ता स्थायी नहीं हो पाई थी। 
जितनी जमीनपर उनकी फौज कब्जा कर सकती थी अथवा जहाँ 
राजस्व वसूल कर पकती थी, उतनेहीसे उनको सनन्‍्तोष करना 
पड़ता था | अन्यत्र सब जगह अराजकता ओर पुराने डोंठे छोटे: 
सामन्तोके मंगड़े थे। मेसूर प्रदेशमे जीते हुए कई स्थानोंकी भी यही 
दशा थी । उनकी मृत्युके पहले तक कर्णाटक-अधित्यकामें, यानीः 

' वर्तमान बेलगाँव और धाखार जिलोमे, तथा सोन्दा और बिदनौर 
राज्योमे लड़ाई जारी थी। वहाँ उनकी सत्ता डाँवाडोल अवस्थामे ही थी। 

तृतीयतः, इन सब स्थानोंसे बाहर आसपासके समीपस्थ प्रदेशोमें 
उनकी सेना हर साल शरदकऋतुमें छुः महीने रहकर - चौथ वसूल 
किया करती थी | यह कर. राजाका प्राप्य राजस्व नहीं था। यह 
डाकुओंको खुश रख़नेका उपाय-मात्र था, इसके मराठी नाम  खंडनी * 
( * यह रुपये लेकर हमे रिहाई दो, बाबा ! ? ) से ही यह बात स्पष्ट 
मालूम हो सकती है । और चौथ वसूल करनेपर भी मराठे - लोग 
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दूसरे शंत्रुओंके आक्रमणसे उस देशकी रक्ता करना अपना कर्तव्य 
नहीं मानते थे, इससे भी यही बात प्रकट होती है । चौथके बदलेमें 
स्वयं उस देशको न लूठनेका ही वे अलुग्रह दिखाते थे। 
| राजस्व और धन-भांडार 

शिवाजीके समासद कृष्णाजी अनन्तने सन्‌ १६९४ ६० मे लिखा 
था कि उनके मालिकके राजस्वका परिमाण प्रातिवर्ष एक करोड़ होण 
और चौथ अस्सी लाख होंणु तक थी । होंण सोनेकी बहुत छोटी 
भुद्रा होती थी । उसका दाम पहले चार रुपयेके बराबर था, और 
बादमे पाँच रुपयेके बराबर हों गया था। इस हिसाबसे इन दोनों 
मर्दोंसे शिवाजीकी आय ग्रतिवष॑ सातसे लेकर नौ करोड रुपयो 
त्तककी होती थी; परन्तु वास्तवमे वसूल बहुत कम होता था, और 
चह भी प्रतिवर्ष समान रुपसे प्राप्त नहीं होता था | उनकी मृत्युके 
बाद उनके भांडारमे जो धन-दौलत मिली, उसका परिमाण मराठी 
भाषाके 'सभासद बखर' और फारसी इतिहास * तारीख-ए-शिवाजी ' में 
विस्तृत रूपसे दिया गया है | इसमे सोनेके सिक्कोकी तादाद थी छः 
लाख मोहर ओर प्राय: पचास लाख होण । इसके अतिरिक्त साढ़े 
बारह खंडी वजनके सोनेके डले थे। चाँदीके ५७ लाख रुपये थे 
ओर ५० खंडी वजनकी चाँदी थी | इनको छोड़कर हीरा, मणिमुक्ता 
आदि रतन लाखो मूल्यके थे | ( एक खंडी कलकत्तेके सात मनसे 
कुछ कम, ६९८ मनके बराबर होती थी )। 

अष्ट प्रधान 

सन्‌ १६७४ ई० मे राज्याभिषेकके समय शिवाजीके आठ मन्त्री 

थे । राज्याभिषेकके उपलक्षम उनके पदोंकी उपाधिंयोँ फारसीसे संस्कृतमें 


श्श्र्‌ 


* बदल दी गईं थीं | 


(१ ) मुख्य प्रधान ( फारसी, पेशवा ); यहीं ग्रवान मन्त्री, राजाके 
प्रतिनिधि और दाहने हाथ थे। नीचेके पदके कर्मचारियोंमे मतभेद 
होनेपर ये ही उसका फैसला करके राज-काजको सुविधापूर्वक चलाते 
थे, परन्तु अन्य सात प्रधान उनके अधीन अथवा उनकी आज्ञामे- 
नहीं थे | उनमेसे प्रत्येक अपने अपने विभागमें केवल राजाको छोड़- 
कर और किसीको अपना प्रभु नहीं मानता था । 

(२) अमात्य ( फारसी, मजमुआदार ) या हिसाव जॉचनेवाल 
( आडिटर या एकाउग्टेण्ट-जनरल ); उनके हस्ताक्षरके बिना राज्यके 
आय-व्ययके हिसावके कांगज-पत्र ग्राह्म नहीं होते थे | 

(३) मनन्‍्त्री (फारसी, वाकियानवीस ) ये राजाके रोजमराकि 
काम-काज और दरवारकी घटनाओंकों लिखते थे | गुप्त रूपसे कोई. 
राजाकी हत्या करने अथवा उनपर विष प्रयोग करनेकी चेद्या न करे,. 
इसलिए राजाके संगियो, दर्शन चाहनेवाले आगन्तुको और खाने-- 
पीनेकी चीजोके ऊपर इस मनन्‍्त्रीकों सतर्क दृष्टि रखनी पड़ती थी | 

( ४ ) सचिव ( फारसी, शुरूनवीस ); इनका काम था कि वे 
देख कि सरकारी चिह्ठी-पत्रीकी भाषा ठांक हुई या नहीं; जाली राज- 
पत्रकी सृष्टि न हो, इसलिए सचिवको हर एक फर्मोच और दान-पत्रकी 
पहली पंक्ति खय अपने हाथोंसे लिखनी पड़ती थी | 

( ५ ) छुमन्‍त ( फारसी, दवीर ) या परराज्य-सचिव ( फूरिन 
सेक्रेटरी ); ये विदेशी दूतोंकी खातिरदारी और विदाई करते थे; और 
गुप्तचरोंकी सहायतासे दूसरे राज्योकी खबरें मैँगाते थे | 

'.( ६ ) सेनापति ( फारसी, सर-ए-नौबत ) | 
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( ७ ) दानाध्यक्ष;--इसका मराठी भाषामें पुकारनेका नाम 
“पंडितराव” था ( फारसी, सदर और मुहतासिबका पद मिलाकर था ) 
ये राज्यक्ी ओरसे ब्राह्मण-पंडितोकी दक्तिणशा तय करते, धर्म और 
'जाति-सम्बन्धी कगड़ोका विचार करते, पापाचार एवं धर्मश्रष्टताकी 
सजा देते और प्रायश्ित्त-विधिकी आज्ञा देते थे | 
( ८ ) न्यायाधीश ९ 'फारसी, काजी-उल-कुजातू ) या प्रधान 
विचारपति ( चीफ-जप्टिस ); धर्म-सम्बन्धी मामलोकों छोड़कर भर 
सब विवादोके विचारका भार इनके हाथमे था। 
इन लोगोमेंस सेनापतिको छोडकर और सबके सब प्रधान जातिके 
ब्राह्मण थे; किन्तु ज्राह्मण होनेपर भी दानाध्यक्ष और न्यायाधीशको 
छोड़कर अन्य पाँचो मन््रियोंकी समय समयपर फौजका नेता बनकर 
लड़ाईमे जाना पड़ता था, और वे क्षत्रियोकी अपेक्षा किसी अंशमे भी 
कम बीरत्व अथवा रणचातुरी नहीं दिखाते थे | फूर्मान, दानपत्र, 
सन्धिपत्र झत्यादि सम्पूर्रा बढ़े बड़े सरकारी कागजोपर पहले राजाकी 
मोहर, उसके बाद पेशवाकी छाप और सबके नीचे अम्गत्य, मन्‍्त्री) 
सचिव ओर सुमन्‍्त--इन चार प्रधानोके हस्ताक्षर रहते थे । 
वर्तमान युगमे विल्ञायतकी मन्त्री-सभा ( केबिनठ ) ही सचमुच 
सारे देशपर शासन करती है । वे सब विभागोंमें अपनी आज्ञा चलाते 
हैं, और लड़ाई, सन्धि, राजस्व, शिक्षा इत्यादि सब बातोंमें राज्यकी 
नीति स्थिर करते है । बादशाहको भी उनका मत मानना ही पड़ता 
है, क्‍योंकि देशके अधिकांश लोग उनका समर्थन करते हैं । यदि 
बादशाह उनकी सम्मतिके अनुसार काम न करे तो मनन्‍्त्रीगण 
अपने पद स्याग देंगे, .साधारण जनता बिगड़ उठेगी और दबना 
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“पड़ेगा |--सम्भव है कि बादशाहकों सिंहासन भी छोड़ना पड़े; परन्तु 
! शिवाजीके ऊपर मराठें अष्ट प्रधानोका ऐसा कुछ मा अधिकार न॑ 
| था। वे राजाके मुहर्रिर या मुंशी ( सेक्रेटरी ) मात्र थे । उनका 
? कर्तव्य होता था राजाकी आज्ञाओंका पालन करना । अष्ट प्रधानोका 
कोई उपदेश सुनना या न सुनना, राजाकी इच्छापर निर्भर था। 
अधान लोग किसी विषयमें भी राज्यकी नाति निर्धारित नहीं कर 
सकते थे,--यहाँ तक कि उनके निम्न कर्मचारी भी अपने विभागके 
_मन्त्रीके विरुद्ध राजके पास अपील कर सकते थे | फिर इन अष्ट 
प्रधानोंमेंसे प्रत्येक खुदमुख़्तार था। बे शँग्रेजोकी कैबिनेटके सदस्योंकी 
तरह एक सुसंगठित »ंखला अथवा दलमे बँघे हुए न होते थे । 
मुहर्िर लोग और बहुतसे स्थानोमें हिसाब-किताब रखनेवाले भी 
प्रायः सबके सब ही जातिके कायस्थ थे ( चिटनवीस, फईदनवीस 
ज्यादि ) | फ़ौजका हिसाब लिखता था 'सबर्नास” उपाधिवारी श्रेणीका 
एक कर्मचारी | इन लोगोका पद सामान्य होनेपर भी प्रभाव बहुत 
अधिक था । शिवार्जीके कर्मचारीगण ( विशेष करके सूतेदार, थानेदार 
"आदि ) बड़ी निर्लजताके साथ लोगोंको कष्ट देकर पूँस लेते थे और 
राजख़को अपना धन,बनाकर जमा करते थे । 
शिवाजीकी सेनाक्री संख्या 
अग्रेजोंके आनेके पहले हमारे देशमें दो प्रकारके घुड़सवार फौजमें 
भर्ती किये जाते थे | एक तो वे जो राजाके नौकर होते थे और जो 
सरकारकी ओरसे हथियार, कबच और घोड़े आदि साज-सामान पाते 
थे | उनका नाम था * पागा ? । दूसरे . किरायेके 'घुड़सवार होते थे 
. जो अपने निजके हथियार, कवच और घोड़ा आदि सामान रखते थे 
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और बुलाये जानेपर अनेको राज्योमे वेतन लेकर लड़ा करते थे । वे 


६ पतिलेदार' कहलाते थे । पागा सैन्यकों फारसीमे - ' बारगीर * 
( भारवाही ) कहते थे। इसीसे बंगाली भाषाके “ बर्गी ” शब्दकी 
उत्पाति हुई हैं| जिस साल अथवा जिस चढ़ाईमें जितने लोगोंकी 
आवश्यकता होती थी, उसीके अनुसार राजा कम या अधिक पिलेदार 
किरायेपर बुला लेते थे | * 

राज्य-स्थापनके आरम्भमें शिवाजकि अधीन एक हजार ( अथवा 
बारह सौ ) पागा और दो हजार सिलेदार घुड़सवार थे। उसके 
बाद राज्य फैलने और दूर दूरके देशोपर आक्रमण करनेके कारण 
उनका सैन्य-दल क्रमशः बढ़ते बढ़ते उनके जीवनके अन्तिम कालमे 
निम्नलिखित-संख्या तक पहुँच गया थे-- 

8५,००० पागा--२९ सेनारपतियोके अधीन, २९ दलोमे 
'विभक्त था । 

६०,००० सिलेदार--३ १ सेनापतियोके अधीन थे । 

१,००,००० मावले पिपाही-३६ सेनापतियोके अधान थे | 

ये सिपाही आजकलके सभ्य संसारके सिपाहियोकी तरह 
बारहों महीने कूच या कवायद नहीं किया करते थे । वे खेती-बार्रीके 
समय अपने गाँवोमें जा जाकर खेती करते थे और विजयादशामीके 
दिन विदेश-आक्रमणके लिए अथवा युद्धकी आशंका होनेपर उससे 
पहले ही छ्ावनीमें आकर इकड्ठे हो जाते थे। तब उनको हथियार, 
कवच आदिस सुसजित करके नेताओंके अधीन दलोमें बॉटकर 
फौजका संगठन किया जाता था। किलेकी रक्षा करनेवाले सिपाही 
इनसे मिन्न होते थे । उन लोगोंको खेती करनेके लिए किलेके; नीचें 


श्र्पु 


जमीन मिलती थी, और वे अपने परिवारकों किलेमें और कभी कमी 
किलेके नँचिके गाँवोंमे रखते थे | वे बारहों महीने नौकर रहते थे । 
उन्हें धर छोड़कर दूर जाना नहीं पढ़ता था | 

शिवार्जीके पास अपने निजके १२६० ( किसी किसीके मंतानु- 
सार तीन सो ) हाथी, ३००० ऊँठ और ३७००० घोड़े थे | 

सेन्य-विभागकी भ्रृंखढा 

राजाके निजी घुड़सवारोंके दल ( पागा ) का संगठन इस प्रकार 
था--पच्रीस साधारण सिपाहियों ( बर्गी ) के ऊपर एक हवलदार 
( सर्जेन्ट ), पाँच हृवलदारोके (१२५ साधारण सवारोंके ) ऊपर 
एक जुमलादार (कप्तान ), और दस जुमलादारोके ( १२५० 
सवारोके ) ऊपर एक हजारी ( कमल) होता था) उसके ऊपर 
पाँच हजारी ( ब्रिगेडियर-जनरल ) और सबके ऊपर सर-ए-नौबत 
( कमाण्डर-इन-चीफू ) होता था । हर पचीस घुड़सवारोंके लिए एक 
मिश्ती और एक नालबन्द नियत रहता था । 

पैदल सिपाहियोंक्े विभागमें नौ सिपाहियों अथवा “ पाहक ” के 
उपर एक नायक ( कार्पोरत ), पाँच नायकोंके ( ४५ पाइकोंके ) 
ऊपर एक हवलदार, दो अ्रथवा तीन हवलदारोंक ऊपर एक 
जुमठादार और दस जुमलादारोंके ऊपर (९००-१३५० पाइकेंके) 
उपर एक हज़ारी होता था। 

राजाके शरीर-रक्षक ( गाई ब्रिगेड ) दो हजार चुने हुए मावले 
थ्यादा थे | ये लोग चमक-दमकवाली पोशाकों और अच्छे अच्छे 
हथियारोसे सजे रहते थे | 

हरएक सैन्य-दल ( रेजिमेन्ट ) के साथ एक एक हिसाव जाँचने.. 
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शरद 


वाला ( मजमुआदार ), सरकार ( कारमारी ) और आमदनी ' 
लिखनेवाला ( जमानवीस ) रहता था | 
पागा छुमलादारका वार्षिक वेतन ५०० होण 
» मेजमुआदारका »$ 9» १०० से १२५ होण 
9 दैजारीका 9. 9 ९००७ होण 
» जमानर्वास आदि तीन 
मनुष्योका कुल ५  » ५०० होण 
पागा पाँच हजारीका प्रति वर्ष वेतन २००० होण 


| प्यादा जुमलादारका डे १०० ५ 
9. 9 सेबनीसका ,, 9० ,)$ 
»  दजाराका 3) ७५०० ) 
» दैजारी सबनीसका ,, १०० से १२५ होण 
* .शिवाजीकी रण-नीति 


शिवाजीकी फौज वर्षाकालमे अपने ही देशमे छावनीमे चली जाती 
थी । वहाँ घास, घोड़ोका चारा, औषध, फ्रूसकी कुटियाँ, घोड़ोके 
अस्तबल आददिका बन्दोबस्त रहता था | विजयादशर्माके दिन फौज 
छावनीसे कूच कर बाहर निकलती थी। उसी समय फौजके छोटे-बड़े सब 
आदमियोकी सम्पत्तिकी तालिका लिखकर रख ली जाती थी। उसके 
बाद वे देश लूटने जाते थे | आठ महीने तक फौज पराये देशोमें पेट 
भस्ती और चौथ वसूल करती रहती थी। औरते, दासियाँ- और 
नाचनेवाली स्लियाँ फौजके साथ नहीं जा सकती थीं | जो सिपाही 
इस नियमको मंग करता था उसका सिर काठनेका, हुक्म था। 
“ शब्रुओके देशकी ल्लियों और बच्चोको मत पकड़ो; केवल मर्दोंकों ही 
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केंद करो | गाय मत पकड़ो । हाँ, बोका ढोनेके लिए बैल ले सकते 
हो | आरह्मणोंके ऊपर अत्याचार मत करों। चौथके लिए किसी 
ब्राह्यगकी जमानत मत लो | कोई भी कुकर्म मत करो | आठ महीने 
तक परदेशोपर चढ़ाई करनेके बाद वैशाख मासमें लौटकर छ्ावनीमें 
चले आओ | अपने देशकी सीमापर पहुँचते ही फोौजकी सब चीजोकी 
तलाशी ली जायगी । पहलेकी तालिकासे मिलान करनेपर जो माल 
अधिक निकलेगा, उसका दाम उनके वेतनसे काठा जायगा । कृमती 
. चीज होनेपर उसे सरकारमें जमा कराना पड़ेगा | अगर कोई सिपाही 
धन, रत्न आदि छिपाये और उसके सरदारकों यह मालूम हो जाय, 
तो उसे सजा मिलेगी | 
“छुबनीमें फौजके पहुँचनेपर हिसाब करके लूटका सोना, चाँदी,रत्न, 
वल्बादि लेकर सब सरदार राजाके दर्शनके लिये जायँंगे। वहाँ वे हिंसाब 
समभकर सारा माल राज-मांडारमें जगा करके फोजकी तनख्वाहका 
जो हिसाब पाना होगा, उसे राजकोपसे लेगे | अगर नकृद रुपयेके 
बदले कोई चीज लेनेकी इच्छा हो, तो हुजूरसे मॉग कर लेगे | 
पिछुली चढ़ाईमे जिसने जैसा काम किया अथवा कष्ट सहन किया 
होगा, उसीके अनुस्तार उस्तकों इनाम दिया जायगा | किसीने यदि * 
नियम-विरुद्ध काम किया होगा, तो उसकी खुलेआम जॉच होगी और 
उसके ऊपर विचार कर उसे निकाल दिया जायगा | उसके बाद 
चार महीने ( दशहरे तक ) फौजोंको छ्वावनीमे रहना पड़ैगा | -- 
( सभासद-वखर ) 
किलेका वन्दोवर्त 
शिवाजीने हरएक किले और थानेको तीन श्रेणियोके हाकिमोंके 
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के ५ हर ० अपने दिकन कप श्रागमें स्व॒तन्त्र ५४ 

हाथमें रखा था | उनमेंसे हरणक अपने अपने विभागम॑स्तन्त्र था | 
ग टच 2 ऊपर दा इप्यीभाव नवकी ४ सतक 

प्रत्येक्ष व्यक्ति अन्य दो आदमिय कि ऊपर दृष्योभाव और सतक द्ष्टि रखता 
4 हक साथ प्रिलक्र मालिकका किला ->अ का 
था, इसीलिए उन लोगोंका एक साथ मिलकर मालिकका किला ओर 
0 नाहइ आवक ५०- 26 भद्र था ० मी तीन ४5, 
सम्पांद नाह्म करनका पहचन्त्र रचता असम्मव्र था। थे तान ब्याक्त 
थे--( १ ) हवलद्ार, ( २ ) सर-ए-नोठत ओर ( ३ ) सबरनीस | 


मु ७ ७ तिके मराठा होते थे ओर तीसरा ब्राह्मण 
इनमस प्रहल दा जातक मराठा हांत थ आर तार गाल; 


इसलिए ज्ञाति 25% 5 झागइेस हि अल कमल >अ आद' 2 गप्त दल 
इतालए जाति-भदक ऋाईस भा उन ताना आदामयाक सुप्त दल 


बननेज्ना भव न था। किलेका रपदनयानी एक कायत्थ लेखक 
( कारखाना-नर्जत्त ) के जिम्ने रहता था | प्रत्येक बढ़े किलेकी दौवारें 
चास्पाँच दुकइमें वाट दी गई थीं 

( तठसर-ए-वोद्त ) के हाथम रहता था। किलेके जहर पारवारी ओर 
राजुर्शी ( वंह्गत चार ), इन दो जातियोंक लोग पहरा देते थे। 


| दरएक टुकड़ा एक रकृक 


किलेका हवलदार अपने नौत्रे अमलदारोकों वरखात्त कर सकता 
था। सरकारी चिट्ठी-पत्री उर्सीक नाम आती थी, ओर सरकारी पत्रोपर 
अपनी मोहर लगा कर भजता था। उसका काम था रोज श्षामक्रा 
फाठकक्ञा ताला बन्द करना ओर संबेरे उसे खोलना। 
2, ५ 8 


फाठककी चावियक्नो वह हमेशा साथ रखता था | रातका भी उन्हें 
अपन तकियेके नीचे रख कर सोता था। वह वरावर चारो ओर 


द्ल्य 
है ३ 
क्िलक 


थू्र घूम कर यह देखता था कि क़िलेके भमांतर-वाहर सव ठीक है कि 
[ 


नहीं | वक्त-वेवक्त विना खबर दिये हुए सहसा चुपकेसे पहुँच-कर वह 


यह देखता था कि पहरेदार सो रहे हैं अथवा खबरदाराते पहरा दे 
रहे ष्ू 


हैं| सर-ए-नावत रातकों चाक्नीदाराका काम देखता था | 


8 
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ज़मीनकी माल्युजारी और शासन-प्रणाली 

४ देशकी सारी जमीन नापकर खेतोका भाग किया जायगा | 
अट्टाईस अंगुलका एक हाथ; पाँच हाथ और पाँच मुट्ठीका एक 
कट्ठा; बीस कट्टा लम्बा और बीस कट्ठा चौड़ाईका एक बीघा; १२० 
बीघोका एक चावर । इसी नापसे हरएक गाँवमें ज़मीन नापी जायगी। 
हरएक बीघेकी पैदावार निश्चित करके उसके दो माग राजा लेगे 
और तीन भाग प्रजाको मिलेगा | 

८ नई रिश्रायाकों बसाकर उसके खानेके लिए ओर गाय, बैल 
तथा बीज खरीदनेके लिए पेशगी रुपया दिया जायगा जो दो-चार 
वर्षक भीतर वापस वसूल कर लिया जायगा। रिआयासे फसल-काठते 
समय पैदावारके अनुसार राज-कर लिया जायगा | 

४ प्रजा जमींदार, देशमुख और देसाइयोके अधीन न रहेगी । ये 
लोग प्रजाके ऊपर कोई अधिकार न चला सकेंगे । दूसरे राज्योंमे ये 
सव पुश्तैनी भूस्वामी लोग ( मिरासदार ) धन, क्षमता ओर सैन्य-बल 
बढ़ाकर प्रायः स्वाधीन हो उठे थे | बेचारी अम्तहाय प्रजा उनके 
हाथमे थी । बे देशके राजाको नहीं मानते थे और ग्रजासे जो राज- 
कर वसूल करते थे उसे खुद खा जाते थे; राज्य-कोंषमे वहुत कम 
रुपया जमा करते थे | शिवाजीने इस श्रेणीके जमींदारोका दर्प चूर्ण 
कर दिया। मिरासदारोंके किले तोड़कर, केन्द्वस्थानोमे अपनी फौजका 
थाना स्थापित करके जमींदारोके हाथसे सत्र अधिकार दीन लिये 
और उनकी प्राप्य आयकी एक दर निश्चित कर दी। इस प्रकार 
उन्होंने जुमीदारोंके प्रजापीडून और राजस्व छटनेका रास्ता ही बन्द 
कर दिया | जमींदारोकी अपने गढ़ वनानेकी मनाई कर दी गई। 
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हरएक गॉवके कर्मचारीकों अपने कर्म एवं परिश्रमके अनुसार उचित 
हिस्सेके सिवा (अन्नके अशके सिवा) ओर कुछ न मिलेगा।”” (समासद)। 

उसी प्रकार जागीरदार लोग भी अपनी अपनी जागीरके महालोंमें 
खाली मालगुजारी वसूल करते थे | प्रजाके ऊपर भूस्वामी अथवा 
शासनकर्ताकी तरह उनको किसी भी प्रकारके अधिकार नहीं थे। 
किसी भी सिपाही, अफुसर या रेयतकों जमीनपर स्थायी सतत्त 
( मोकासा ) नहीं दिया जाता था: क्योंक्नि ऐसा होनेपर वे स्वाधीन 
होकर विद्रोह करते थे ओर देशमें राजाकी सत्ता ही लोप हो जाती थी। 

८४ छुगभग एक लाख होण वसूल होनेवराले महालके ऊपर एक 
सूवेदार ( वार्षिक वेतन चार सौ होण ) और एक मजमुझादार 
( वार्षिक वेतन १०० से १२५ होण ) रखे जाते थे | पालकी-खर्चके 
लिए सूवेदारकों चार सौ होश और मिलते थे। ये सत्र सूवेदार 
जातिके त्राह्मण होते थे और पेशवाक्े निरीक्षणमे रहते थे।” 
( सभासद ) | 
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“'राज्यमे जहाँ जहों देव-मंदिर थे, शिवाजी वहाँ वहाँ दीप,नेवेच नित्य, 
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पूजा-पाठ, इत्यादिका वन्दोवस्त करते थे | मुसलमान पीरोके स्थानों 
ओर मसजिदोमे प्रदीप इनादि जलानेके लिए उन स्थानोंके नियमा- 
बुसार बनकी सहायता देते थे | उन्होंने वावा याक्रृत नामके एक 
पीरकों भक्तिपूर्वक अपने खर्चस केलशी नामक शहरमे वसाकर जमीन 
दान की थी | ग्रत्येक ग्रामके वेद-क्रियामें निपुण ब्राह्मणोक्रे योग- 
क्षेमके लिए और विद्यावन्त, वेदशात्न जाननेवाले ज्योतिषी, श्रजु- 
पानी, तपत्वी तथा सत्पुरुष ब्राह्मणोंकी चुन चुन कर उनके परि- 
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वारकी संख्याके हिसाबसे जितना अन्न-बल्न आवश्यक होता था, 
उसीके अनुकूल आमदनीवाले महाल गाँव गाँवमे दिये जाते थे | हर 
साल सरकारी हाक्रिम लोग यह सहायता उनके यहाँ पहुँचा देते 
थे | ” ( समासद ) पु 

६ लुप्त वेदबर्ची शिवाजजाके अनुग्रहसे फिर जाग उठी। जो 
ब्राह्मण विद्यार्थी एक वेद कंठस्थ करता, उसे हर साल एक मन 
चावल; जो दो वेद कंठस्थ करता था, उसे दो मन; इस प्रकार दान 
- होता था | हर साल उनके पंडितराब श्रावणके महनिमें छात्रोकी 
परीक्षा ले उनकी बृत्तिकों घठा-बढ़ा देते थे । विदेशी पंडितोंको 
सामग्री और महाराष्ट्र देशके पण्डितोको खानेकी चीज़ें दक्षिणा-स्वरूप 
दी जाती थीं। बड़े बड़े पंडितोको वुलाकर उनकी समा करके उन्हे 
बिदाईमे नकद रुपये दिये जाते थे। ”” ( चिटनीस बखर )। 


.चोदहवाँ अध्याय 
शिवाजीके गुरु ओर शिव-परिवार 


: शिवाजीके गुरु रामदास स्वामी (जन्म १६०८ ई०, मृत्यु १६८१ 
ई०) महाराष्ट्र देशके बड़े प्रसिद्ध और सर्वमान्य साधु पुरुष थे | उनकी 
भक्तिस्सपूर्ण शिक्षाकी वाणी अत्यन्त सरल, सुन्दर और पतित्र है। 
शिवाजीने सन्‌ १६७३ ई०मे सताराका किला जीतकर उससे चार मील 
दूर पारली-दुर्गपर अधिकार कर लिया । इसी पारली-दुर्गको सजन- 
गढ़ ( साधुओका गढ़ ) नया नाम देकर शिवाजीने वहीं अपने गुरुके 
लिए एक आश्रम बना दिया, और रामदास स्वामीकों वहीं लाकर 
रखा तथा उनके लिए मन्दिर, मठ आदि बनवा दिये | सेन्यासियों 
ओर भक्तोंके भरण-पोपणके लिए नज॒दीकके गॉँवमे देवोत्तर जमीन 
दी । अब भी लोग कहते है कि सताराके फाटकके ऊपरकी चोटीके 
एक पत्थरपर बैठकर शिवाजी पारली-प्थित गुरुके साथ दैवबलसे बात- 
'चीत किया करते थे। रामदास अन्य संन्याप्तियोंकी माँति रोज भिक्षाकों 
निकलते थे । शिवाजी इससे हैरान थे | उन्होने सोचा-- 
४ गुरुजीको हमने इतना धन और ऐसर्य दान दिया, तब भी वे 
मिक्षाठन क्‍यों करते है! क्या करनेसे उनके मनकी तृष्णा मिटेगी ?” 
इसी खयालसे उन्होंने दूसरे दिन एक कागृजपर महाराष्ट्रका अपना 
सारा राज्य और समस्त राजकोषका दानपत्र रामदास खामीके नाम 
लिखकर उसपर अपनी मोहर लगा दी, और भिक्षाके रास्तेपर गुरुको 
पकड़कर उस दानपत्रको उनके चरणोमे अर्पित कर दिया । 
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रामदास उसे पढ़कर मन्द मुसकानके साथ बोले---/ अच्छी बात 
है। यह सब हमने ले लिया। आजसे तुम हमारे गुमाइतामात्र रहे | अब 
यह राज्य तुम्हारे लिए अपने मोग-बिलास और मनमानी करनेकी वस्तु 
न रहा | तुम्होरे ऊपर एक बड़ा मालिक है । उसीकी यह जुमीदारी 
है जिसे तुम उसके विश्वासी नोकरके रूपमें चला रहे हो, इसी 
दायित्वके विचारसे आगे राज-काज चलाना | ” 

राज्यके मालिक संन्‍्यासी होनेके कारण उनका गेरुआ वद्व ही 
शिवाजीकी राज-पताका हुई जिसका नाम रखा गया “भगवा भंडा | 
यह मनोरम दन्तकथा महाराष्ट्र देशमे खूब प्रचलित है । 

£ समथे ” रामदासका जीवन-चरित ओर उनके उपदेश 

सन्‌ १६०८ ६० के चेत्र मासके झुकृपक्तकी नवमीको एक सूर्यो- 
पासक बह्मण-बंशमे रामदासका जन्म हुआ था। उनके पिता उन्हे 
: नारायण ! कहकर पुकारते थे | बचपनसे ही वे बंडे धर्मग्रेमी थे। 
बड़े भाईके मन्त्र ग्रहण करनेके समय उन्होंने भी मन्त्र लेनेके लिए 
बहुत जिद की । पितृहीन बालकने माताके अत्यन्त अनुरोध करनेपर 
बारह वर्षकी आयुभे विवाह करना तो स्वीकार किया, परल्तु मन्त्र 
पढ़ते समय बिवाह-मंडपसे भागकर संसार त्ष्याग दिया। उसके 
बाद नातिक शहरके पास गोदावरी नदाके किनारे पंचवर्टमे आश्रय 
ले बारह वर्ष तक धर्म-शिक्षा ग्रहण करनेपर * रामदास * नामसे 
दाज्षा ली । महाराष्ट्रके लोगोंका विश्वास है कि वे पूर्व जन्ममे हनुमान्‌ 
थे | लोग उनके आजानुलम्बित बाहुको इसका प्रमाण मानते थे । 
तुकाराम और दूसरे साधु लोग विष्णुके अन्य अवतार * विठोवा * की 
पजाका प्रचार करते थे, लेकिन रामदास हनुमानकी तरह श्रीरामचन्द्रके 
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परम भक्त थे; और उसी अवतारको उन्होंने अंपने धर्मके उपात्य 
देवताके रूपमें माना था। 

दौक्ञाके बाद रामदास भी और और साधुओंकी तरह बारह वर्ष 
तक भारतके सब तीथोमें घूमे | लोग कहते हैं कि स्वयं भगवान राम- 
चन्द्रने प्रकट होकर उनसे कहा--४ संसारमें प्रवेश करो और एक 
नया भक्त-सम्प्रदाय चलाओ | ”” तीथॉटन समाप्त कर ३६ वर्षकी उम्रमें 
( १६४४ ई० मे ) स्वामी रामदास अपनी जन्मभूमिकों लौटे, और 
सतारा जिलेके चाफल ग्राममे कुटी बनाकर वहों उन्होने राम और 
हनुमानके दो मन्दिर ( १६४९ ३० में ) बनवाये | असाधारण 
चातुरीसे उन्होने बड़ी जल्दी *रामदासी ” नामका एक नया सम्प्रदाय 
खड़ा कर दिया | उनके अनेको शिष्य हुए जिनके लिए स्थान स्थान- 
पर मठ स्थापित हुए | इस प्रकार दस्त वर्ष बीत गये । ' 

उसके बाद फिर दस बर्ष तक उन्होने रायगढ़ किलेके पास शिवतर 
गॉवमे एकान्तवास किया | बहुत कुछ चिन्तन और मनन करनेके 
बाद उन्होंने * दासबोध ” नामक ( २० सर्गका ) ग्रन्थ तैयार किया। 
उसमें उन्होंने अपने धर्मके उपदेश लिपिबद्ध किये | वे संस्कृत और 
प्राचीन मराठी साहित्यके बड़े पंडित थे, इसलिए यह प्रन्थ बहुत 
उपादेय हुआ है। 

रामदासके पुण्यके प्रभावसे मोहित होकर शिवाजीने उनसे “ श्रीराम; 
जय राम, जय जय राम', इस मन्त्रकी द्वीक्षा ली | गुरुने उन्हे बहुत 
संक्षेपमे महान उपदेश दिया, परन्तु जब शिवाजीने भक्तिके आवेशमें 
कहा, “ में आपके चरणोके समीप्र रहकर आपकी सेवा करूँगा। *” 
तब रामदासने उनकों धमकाकर मना किया, और कहा, “* क्‍या 
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इसीलिए तुम हमारे पास प्रार्थों होकर आये हो १ तुम हो कर्मबीर 
क्षत्रिय; तुम्हारा काम है देश और प्रजाको विपदसे बचाना और देव- 
ब्रह्यगोंकी सेवा करना । तुम्हारे करने योग्य बहुत-सा काम पडा है। 
म्लेच्छोने देशपर पूरा आधिपत्य जमा लिया है । तुम्हारा काम है उनके 
हाथसे देशका उद्धार करना । यही श्रीरामचन्द्रका अभिप्राय है। मग- 
वदगीतामे अज्जनको श्रीकृष्णने जो उपदेश दिया था, उसको याद 
करो,  योद्धाके कर्तव्य मार्गले चलो, कमयोगकी साधना करो !। /' 
रामदास शिवाजीको उत्तम कर्मयोगी कहकर सर्वदा उनकी प्रशंसा 
करते थे | उनको सबके सामने आदरश राजाके रूपमें उपस्थित करते 
थे | रामदास द्वारा कवितामें लिखी हुई शिवाजीके नामकी एक चिट्ठी 
महाराष्ट्र देशमे खूब प्रचलित है | उसमें गुरुने राजाको सम्बोधन करके 
कहा है, “४ निश्चयके हे महामेरु, अनेक लोगोके सहायक, रुढ़ग्रतिज्ञ, 
नितेन्रिय, दानवीर, अतुल गुणसम्पन्न, नरपति, अख्वपति, गजपति, 
समुद्र और प्रथ्वीके अधीख़र, सदा प्रबल विजयी, प्रसिद्ध धर्मवीर, 
पृथिवी डावोडोल हो रही है, धर्म लोप हो गया है | गो, ब्राह्मण, देवता 
, और धर्मकी रक्षाके निमित्त नारायणने तुमकों भेजाहै | धर्म-संस्था- 
पनके निमित्त अपनी कीर्ति अमर करो । ” 
वृद्धावस्थामे भी शिवाजी स्वामीजीसे राजकाजके विषयम सदा उपदेश 
लेते थे । रामदासकी शिक्षामें भाक्तियोग और कर्मयोगका बहुत अच्छा 
सम्मश्नण हुआ है । उन्होंने जीवनके इशन्तो और जटिल राजनीतिक 
समस्याओपर शिवाजीको जो उपदेश दिये थे, उन उपदेशोने 
महाराष्ट्रवासियोंकी स्वाधीनताकी साधनाके पथकों सुगम कर दिया 
, आ। रामदासकी धर्म-शिक्षाको * फलित भगवद्गीता ' कहा जा 
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सकता है | उनके शिष्य गीताके एक जीवित उदाहरण थे | 
शिवाजी और रामदासके सम्बन्धमें विभिन्न मत 
स्वामी रामदास शिवाजीके आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, परल्तु 
आजकल कई लोगोका कहना है कि उन्हींकी सलाहसे शिवाजीने 
खराज्य-स्थापना की थी; लेकिन इस वातको साबित करनेके लिए जो 
प्रमाण पेश किये जाते हैं, वे संशयमूलक हैं| मतलब यह कि 
राजकाजके वारेमें रामदास स्वामीका शिवाजीके साथ कोई भी सम्बन्ध 
नहीं दीख पड़ता है | काम-क्रोधादि पड्रिपुओंकों जीतना और इस 
लोकके सुख-दुखके विपयमें उदासीन रहना, यही हिन्दू साधुओंके 
मुख्य लक्षण होनेके कारण रामदासका किसी भी राज-काजमे प्रत्यक्ष 
रूपसे भाग लेना सम्भव न था, ओर न इस प्रकार उनके भाग 
लेनेकी वात ही छिद्ध होती है | इतना ही नहीं, वल्कि उनके शिप्प- 
सम्प्रदायमें भी राज-काजकी परम्परा नहीं दिखाई देती जिससे यह 
बात साबित होती है कि रामदास स्त्रामी राजनीतिक साथु न थे। 
रामदासका राजनीतिक उपदेश 
शिवाजीके वाद जब नवयुवक शम्भूजी राजा हुए, तब वृद्ध गुरु 

रामदासने अपनी भृत्यु निकट देखकर नये राजाको अनेक उपदेश देते 
हुए एक पत्र पद्म लिखा था । उसमें उन्होंने लिखा है--- 

८ अनेक लोगोको इकट्ठा करो, 

विचार करके लोगोकों काममें लगाओो, 

प्रिश्रमपूर्वक आक्रमण करो, 

स्लेच्छुके ऊपर | १४ 
जो है ( पहले ) उसका यत्न करो, 
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बादमें और भी-( राज्य ) बढ़ाना, 
महाराष्टर-राज्य ( विस्तार ) करना 

यत्न-तत्र | १५ 
लोगोको साहस दो, 
बाजी रखकर तलवार चलाओ, 
धबढ़-चढ़ के ( धीरे धीरे ) अधिक नाम 

पैदा करो । १६ 
शिव राजाको याद रखो, 
जीवनको तृणवत्‌ समझो, 
इस लोक और परलोकको पार करना' 
कौंतिरूपमें | १७ 
शिव राजांके रूपको याद सखो, 
शिव राजाकी दढ़ साधनाकों याद रखो, 
शिव राजाकी कीतिको स्मरण करो 
भूमंडलमे । १८“ 
शिव राजाकी बोलचाल कैसी थी, 
शिव राजाका चलना कैसा था, 
शिब राजाकी मैत्री करनेकी छमता फेसी थी, 
ठीक चैसें ही हो ३१९ 
सब सुख द्यागकर, 
योग सावकर, 
राज्य-साधनामें जैसे वे 
जल्दी आगे बढ़े थे | २० 
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तुम उनसे भी अछ्कि करना ; 
तमी तो तुम पुरुष कहकर जाने जाओगे | २१ ? 
शिवाजीका परिवार 
शिवाजीके आठ विवाह हुए थेः--- 
१ सईवाई ( निम्बालकरकी कन्या )---मृत्यु ५ सितम्बर १६५९। 
शम्भूजी इन्हींके पुत्र थे | 
२ सोयराबाई ( शिर्केकी कन्या )--शिवाजीकों विप पिलाकर 
मार डालनेका अपवाद लगाकर झम्भूजीने इनकी हत्या की थी 
( अक्टूबर १६८१ ई० ) | इनके पुत्र थे राजाराम | 
३ पुतलावाई (मोहितेक्नी कन्या )--न्होंने स्वामीके साथ जल 
कर चितामें प्राण विसर्जन किये | 
» साकावारवाई ( गावक्बाइक्नी कन्या )--इनका विवाह सन्‌ 
१६५६ ३० में हुआ था | सन्‌ १६८९ ई० में मगलोंके रायगढ़पर 
अधिकार करनेके वाद ये कैद हो गई थीं, ओर इन्हें कई वर्ष तक 
अरिगज़वक शित्रिस्म केद रहना पड़ा था । 
५ काशीवाई---सन्‌ १६७४ ई० के मार्चमें मृत्यु 


पहले इन दांतकि साथ वेडिक विधिसे उनकी शादी हुई थी | 

८ एक लॉ--८ वीं जून सन्‌ १६७४ ई० को इनके साथ 
शिवाजीका विवाह हुआ था | 

शिवाजीके दो पुत्र और तीन कन्याएँ थीं--- 

£ शम्भूजी--जन्म १४ मई १६०७ ई०| ये २८ जून १६८० 
३० को राजा हुए | औरंगजेबने इन्हें १६ मार्च सनू १६८९ ई० 


शेर 


को मरवा डाला | 

२ राजाराम--जन्म २७ फरवरी १६७० ६० | ये ८ 
फरवरी १६८९ ६० को राजा हुए, और इनकी मृत्यु २ मार्च 
१७०० ई० को हुई। 

३ सखुबाई--महांदजी निम्बालकरकी स्री । 

४ अम्बिकाबाई---हरजी महाडिककी ख्री । 

५ राजकुमारीबाई---गणोजीराज शिकेकी ख्री | 

शिवाजीकी शकल-सूरत 

३७ वर्षकी उमरमें ( सन्‌ १६६४ मे ) शिवाजीकों देखकर 
सूरतके कुछ अँमग्रेजोंने लिखा था---“* वे मक्ोले कदके आदमी थे, 
परतु उनका शरीर खूब गठीला था। उनके चलने-फिरनेमें तेजी और 
फुर्ती थी । मुँहपर हमेशा मुसकराह2 दिखाई देती थी | दोनो आँखे 
बड़ी तेज थीं, और चारों ओर घूमती रहती थीं। उनका रंग साधा- 
रण दक्षिशियोकी अपेक्षा कुछ गोरा था। ” 

सन्‌ १६६६ ई० मे जब शिवाजी औरंगजेबके दरबारमें आगरा 
- गए थे तब उनको पाससे देखनेवाले आम्बेर राज्यके एक कर्मचारीने 
उनकी शकल सूरतका वर्णन यों किया था,---४ शिवाजीका शरीर 
दिखनेमे ते तुच्छु छोटा-सा हो जान पड़ता है, परन्तु उसकी सूरत 
बहुत ही विलक्षण गोरे रंगकी है। बिना पूछे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यह एक राजवंशीय व्यक्ति है । हिम्मत और मरदानगी तो उसकी रग 
रगमे मलकती है | वह बहुत ही मर्दाना, भारी हिम्मतवाला आदमी 
है । शिवाजीके डाढ़ी है।”” शिवाजीको देखकर राजपूतोंने भी स्वीकार 
ह किया कि--- शिवाजी बहुत सयाना है| जो बात कहता है सो 
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ठीक ही होती है; कोई क्या कहे, क्योंकि तव कोई वात कहनेकी 
जरूरत ही नहीं रह जाती है। सचमुच ही वह भला राजपूत है; 
जैसा सुना था वैसा ही उसे देखा | राजपूतपनेकी ऐसी वात कहता 
है कि यदि याद रहें तो समय पड़ने पर काम आवें | “ 

फ्रेच यात्री केहेनोंने भी उसी साल लिखा था, “ इस राजाका 
कद छोटा है, रंग गोरा, 'ओखें खूब तेज ओर चंचल | 

शिवाजीकी विश्वास करने योग्य तीन तसचीरें उपलब्ध हैं | इस 
वातका प्रमाण मी मिलता है कि ये तसवीरें उनके जीवन-कालम ही 
खींची गई थीं। 

(१) लंदनके ब्रिटिश म्यूजियमम सुरक्षित तसबीर | इसकों एक 
डच सजनने औरंगजेबके जीवन-कालमें (सन्‌ १७०७ ई० से पहले ) 
भारतवर्षम खरीदा था | 

(२) हालैडमें रक्षित प्रतिकृतिकों सन्‌ १७१२ ६० में जहाँदार 
शाहके पास लाहोर जाते समय डच दूतने खरीदा था। सन्‌ १७२४ ई०में 
बैलेण्टाइनने इसका एक एंग्रेविंग अपनी पुस्तकमें प्रकाशित किया था। 
इसी तसवीरका एक सुन्दर ( पर्तु कुछ परिवर्तित ) स्टील एंम्रेविंग ' 
ओरमने अपने * हिस्टोरिकल फ्रैगमेंट्स ” (7807708) #/987780/ ) 
नामक ग्रन्थमें सन्‌ १७८२ में छापा था, ओर वही बाद्म अनंका 
स्थानोमें छुपकर भारतमं सत्र प्रचलित हुआ है | 

(३) शाहजादा मुझ्रज्जमके चित्रकार मीर अहमदने शिवाजीकों 
घोड़ेपर सवार एक तसबीर खींचकर सन्‌ १६८६ ३० में मनुचीको 
उपहारसरूप दी थी | वह तसवीर आजकल पेरिसके राष्ट्रीय पुस्त- 
कालयमें सुरक्षित है | इसकी सुन्दर प्रतिलिपि अर्विनद्वारा सम्पादित 
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, “80079 7० ॥(०४०० * नामक ग्रन्थके तृतीय खंडमें है | इसके अलावा 
अन्य दो चित्र, जो अच्छे - नहीं हैं, ( सम्भवतः काठपर खुदे ब्लाकसे 
छापे गये है ), सन्‌ १८२१ और १८४५ में दो फ्रेच ग्रन्थोमें छुपे थे, 
पर्तु चातुरीके अभावसे यह चित्रकार उन चित्रोंमें शिवाजीके मुखपर 
उनके चरित्रकी विशेषताको स्पष्ट रूपसे अंकित नहीं कर सका | 

बम्बई-म्यूजियममें और पूनाके इतिहास-संशोधक मंडलके पास भी 
शिवाजीकी दो तसवीरें है । पहलेमें शिवाजी हाथमे तलवार लिये खड़े 
. हैं । दूसरीमें धोड़ेपर सवार तलवार लिये सिंहके शिकारमें लगे है 
( मिनिएचर ) । यथ्वपि ये तसवीरें मुगल-समयकी हैं, फिर भी इनके 
खौचनेका समय ठीक-ठौक निर्णय नहीं किया जा सकता | 

सभी तसवीरोंमें शिवाजीका मुख एक ही प्रकारका है, परन्तु पहले 
दो चित्रोमें ही उनका तेजपूर्ण व्यक्तित्व ठॉक तरहसे अंकित हुआ है। 


पन्द्रहवों अध्याय 
इतिहासमें शिवाजीका स्थान 
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शिवाजी ओर ओरंगज्ेव 
शिवाजीकी कीर्तिके प्रकाशसे भारतका गगनमंडल उज्ज्वल हो 
उठा था । उत्तर और दक्षिण भारतका चक्रवर्ती सम्राट्‌ शाहंशाह 


औरंगजेब अतुल ऐम्वय और बिपुल सैन्य-बलका अधिकारी होते हुए भी - 


बीजापुरके एक मामूली जागीरदारके इस त्याज्य पुत्रकों किसी भी प्रकार 
दबा नहीं सका | बीच बीचमे जब कभी उसके खुले दरवारमे दाकि- 
णात्यका समाचार पढ़कर सुनाया जाता था कि “आज शिवाजीने अमुक 
जगह बूटी है,” 'कल अमुक फौजदारको हराया है,” तब औरंगजेब उसे 
सुनकर, निरुपाय हो, चुप रह जाता था । वह बड़ी घत्रराहटसे मंत्रणागारमे 
जाकर अपने विश्वस्त मंत्रियोसे पूछुता कि * शिवाजीको दवानेके लिए अब 
किस सेनापतिको भेजा जाय; प्रायः सभी महारथी तो दक्तिणसे हारकर 
लोट आये ? * इसी बातपर एक रातको महाबतखाँने छेड़कर कहा था-- 
“हुजूर, सेनापतिकी क्‍या जृरूरत है ? काजी साहबके एक फृतवा भेज 
देनेसे ही शिवाजीका ध्वंस हो जायगा ।” यह बात्त सबको मादम थी 
कि धर्मध्वजी बादशाह काजी अब्दुल वहाबके कहनेके अनुसार ही 
उठते बैठत थे । 

फारसके राजा द्वितीय शाह अब्बासने ओऔरंगजेबकों धिक्कारते हुए 
सन्‌ १६६७ ६० मे एक पत्र लिखा था-- तुम अपनेको राजाओंका 


राजा यानी शाहंशाह---बादशाह--कहते हो, और शिवाजी जैसे एक _ 
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:> जमौंदारको दुरुस्त नहीं कर सकते ! हम फौज लेकर भारत आते 
हैं, और तुमको राज-काज चलाना सिखायेंगे | “ 
शिवाजीकी याद औरंगजेवकों जिन्दगी-भर कॉटेकी तरह चुभती 
रही । मरनेके पहले बादशाहने अपने लड़केकों जो आखिरी उपदेश 
दिया था, उसमे लिखा था--४ देशकी सब खबरें रखना ही राज-काजका 
सबसे बड़ा अंग है । एक क्षणकी लापरवाही जिन्दगी-भर मनको 
तकलीफ देती रहती है। देखो, लापरवाहीके ही कारण अभागा 
शिवाजी हमारे हाथसे निकल गया, और उसका नतीजा यह हुआ 
“ कि हमको मरते दम तक यह मेहनत ओर अशान्ति भोगनी पड़ी | ” 
अपनी आइचर्यजनक सफलता और अतुल ग्रसिद्धिसि मंडित हो, 
, शिवाजी उस युगम समूचे भारतवर्षके हिन्दुओंकी दृष्टिमं एक नवीन 
आशापूर्ण नक्षत्रके समान देख पड़े | केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था, 
जो हिन्दुओंकी जाति, उनके तिलक, उनकी चोठी और उनके 
जनेऊका रक्षक था। सब लोग उन्हींकी ओर आशासे ठकटठकी लगाये 
देखते थे, उन्हींके नामपर समग्र हिन्दू-जाति गर्वसे अपना सिर ऊँचा 
कर सकती थी। इसी ग्रसंगमे कबि भूषणने कहा था |-- 
४ राखी हिन्दुवानी, हिन्दुवानकों तिलक रास्यौ, 
स्पति-पुरान राखे, वेद-विधि सुनी में; 
राखी रजपृती, रजधानी राखी राजनकी, 
धरामे धरम राख्यै! गुन राख्यो गुनौमैं | 
* भूषन * सुकवि जीति हद मरहइनकी, 
देस-देस कौराति बखानी तब सुनी मैं; 
साहके सपृत पिवराज, समसेर तेरी, 
दिल्ली दल दाविके दिवाल राखी ढुनीमें | ” 
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शिवाजीकी राजनीति कहाँ तक पुरानी थी 

शिवाजीकी राजनोति उनकी राज्य-ब्यवस्थाकी तरह कुछ नई नहीं 
थी । पुराने जमानेसे ही हिन्दुओकी यह सुनिश्चित राजनीति रही है 
कि राजागण दहाहरा समाप्त होते ही अपनी सीमा लॉघकर, पड़ोसी 
राजाओंके देशपर चढ़ाई कर अपना राज वढ़ावे | क्षत्रिय राजाश्रोके 
लिए मनु आदि स्मृतिकारोने यह बात स्थिर कर दी थी । अर्वाचीन 
कालमें उत्तर भारत और दक्षिणके मुसलमानोने भी यह क्रम जारी 
रखा, परन्तु मुसलमानोंके लिए तो पड़ोसी राजाके ऊपर चढ़ाई करना 
उनके धर्मके अनुकूल ही है| कुरान शरीफके अनुसार मुसलमान 
राजा अपने पड़ोसके काफिर राजाकों शान्तिसे नहीं रहने दे सकता हैं । 
ऐसे राजाकों कुरानमे दारुलहर्ब ( लड़ाईका पात्र ) कहा गया है। 
ऐसे राजाका मारना ओर उसके देशकों छीनना मुसलमान राजाका 
धर्म है। पड़ोसी राजा जब मुसलमान हो, तो वह दारुल-इसलाम 
होगा, तब उनमें मेल और वचावकी बात आ जाती है और उस 
हालतमें युद्ध नहीं करना चाहिए | यह उनके धर्मका नियम है। 

मुसलमानी धर्ममे बताई हुईं पर-राष्रनीति और शिवाजीकी पर- 
राष्ट्रवीतिमं आश्चर्यजनक समानता है। इत्त नीतिके लिए दोनोके 
इतिहासमें एक शब्द “ मुल्कगीरी ? का प्रयोग किया गया है। भेद 
पिर्फ इतना ही है कि मुसलमानी धर्मशाख्रके अनुप्तार एक मुसलमान 
राजा दूसरे मुसलमान राजाका प्रदेश न छटे और न रक्तपात करे । 
यब्पि सब मुसलमान राजा इस नियमके अनुसार नहीं चलते थे, परन्तु 
उनका शास्त्र ऐसा ही कहता है, यह बात निविवाद है । शिवाजीकी 
मुल्कगीरीमे ऐसा' कोई भी नियम न था । क्या हिन्दू , क्या मुसलमान 


ता 
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- --सबसे कठोरताके साथ-समान भावसते धन वसूल किया जाता था। 
कट्टर मुसलमान काफिर राजाको जीतकर उसे मुसलमान बनाना 
अपना धर्म समभता -था; और लड़ाई समाप्त होनेके वाद वह पराजित 
राजा मुसलमानी राज्यका एक अंग होकर शान्तिपूर्वक राज्य करता 
था, परन्तु शिवाजीका उद्देश्य इस प्रकार राज्य बढ़ानेका नहीं था। उनका 
ध्येय तो केवल लूठ-पाठ करना ही रहता था, अथवा “ समासद के 
शब्दोमे---४“ मराठी फौज हर साल आठ महीने तक पराये मुह्कोंमे 

>_ बूठ-पाठ करके पेट भरे और कर वसूल करे, उगाहे । ” सारांश यह 
कि शिवाजीकी राजनीति हुबहू मुसलमानोंकी राजनीतिप्ते मिलती 
थी | अन्तर सिर्फ इतना: ही था कि शिवाजी - अपने राज्यमे सब 
जातिकी प्रजाको समान भावसे देखते थे, सत्रके लिए एक-सा न्याय 
था और सबकी रक्षा एक ही प्रकारसे होती थी | इन बातोमे उनकी 
राजनीति उदार-थी, इस बातकों हम पहले ही कह आये है । 

मराठा-राज्यके पतनके कारण 
शिवाजी जब ऐसे वीर, पराक्रमी और न्यायी थे, तब उनका 

- राज्य स्थायी क्यो न हुआ # उनकी सृष्टि उनकी मृत्युके आठ हीं 
वर्षके भीतर क्यो नष्ट होने लगी ? मराठे एक राष्ट्र ( नेशन ) क्यो 
न बन सके ? भारतके अन्य राजाओं और जातियोकी भांति वे भी 
विदेशियोके विरुद्ध क्यों खड़े न रह सके ! इतिहासकी छान-बीन 
करनेसे इन ग्रश्नोंका निम्न-लिखित उत्तर मिलता है;--- 

पहला कारण--जाति-मेदका -विष - 
जिम्त समय मसठे शिवाजीके नेतृल्वमें स्वाधीनता-प्राप्तिके -लिए 
, खड़े हुए, उस समग्र बे विजातियोके अत्याचारसे पीड़ित, गरीब: और 


श्डद्‌ 


पररिश्रमी थे । वे सीधे-सांदे ढंगपर अपना व्यवहार चलाते थे; उनके - 
समाजमे एकता थी और उनमें जात-पाँतका भेद तथा भझंगड़ा न था; 
परन्तु शिवाजोंके अनुप्रहस राज्य मिलने तथा अन्य देशोंकी तूठके 
धनसे धनी होनेपर उनकी स्मृतिसि उस अत्याचारकी याद और उनके 
समाजसे उस सरलता तथा एकताका लोप हो गया । साहसके साथ 
साथ घमण्ड और खुदगरजीकी भी प्रवृत्ति हुई | धीरे-धीरे समाजमें 
जाति-मेदका झगड़ा उठ खड़ा हुआ । 

बहुत दिनोते कम उपजाऊ, महाराष्ट्र देशके अनेकों ब्राह्मण 
शात्र-चची और यजन-याजन छोड़कर, हिन्दू-सुसलमान राजाओके 
यहाँ नोकरी करके धन-मानका उपभोग करते आते थे | मराठा जाति 
निरक्तर थी | वह अपनी जीविका तलवार अथवा हलसे चलाती थी, 
परन्तु कायस्थोकी जाति सदासे ही “लेखकों'की जाति थी। वे 
लोग लिखा-पढ़ीका काम करके सरकारी नोकरी पाने लगे, और उनका 
धन-मान बढ़ने लगा | इस बातसे ब्राह्मण लोग ईष्यासिे जलने लगे। 
उन लोगोंने कायस्थोकों शूद्र ओर अन्यज कहकर घोषणा कर दी। 
वेजनेऊ अहण करनेके अपराधमें ( प्रभुओं ) कायस्थोकी निन्दाका 
प्रचार करने लगे | उनके नेताओंको एक दरजेका “गैंवार! भी 
घोषित कर दिया । 

यहाँ तक कि शिवाजीके अभिषेकके समय भी ब्राह्मणोने एक 
खरसे मराठा-जातिके क्षत्रियत्वको अस्वीकार कर दिया और कहा कि 
शिवाजीको वैदिक क्रिया और मन्त्र-पाठ आदि करनेका कोई अबि- 
कार नहीं है। उनके इस गये और कह्रपनसे आजिज आकर 
शिवाजीने एक बार (सन्‌ १६७४ मे) कहा था-- ब्राह्मण-जातिका 
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अपना पेशा शात्र-चर्चा और पूजा है। भूखे रहना और दर्दविता 
भफेलना ही उनका व्रत है । सरकारी नौकरी करना उनके लिए पाप 
है, इसलिए समस्त ब्राह्मण मन्त्रियों, हाक्रिमों, सेनापतियो और दूतोको 
नौकरासे छुड़ाकर शात्रविह्तित कारममोंमे लगाना हिन्दू राजाका कर्तव्य 
है | हम भी वैसा ही करेगे |” तब तो ब्राह्मणोंने रो-गाकर बडी 
मुश्किलसे उनसे क्षमा ग्रात्त की । 

इस प्रकार ब्राह्मण लोग अधिकार पाकर अब्राह्मणोके ऊपर 
सामाजिक अत्याचार और अन्याय करने लगे | उधर बआाह्मणोमें भी 
आपसमे मेल नहीं था | उनमे भी शरेणी-विभाग और कुलीनताकों 
लेकर घोर दलवन्दी ओर झगड़ा शुरू हो गया। पेशवा लोग कॉकरण- 
निवासी (* चितपावन ” शाखाके ) ब्राह्मण थे। जिस समय पेशबा 
देशके शासक थे; उप्त समय भी पूना-प्रान्तके ( “देशस्थ ” शाखाके ) 
ब्राह्मण कोंकणस्थ ब्राह्मणोंको नीच और अश्ुद्ध ब्राह्मण कहकर घृणा 
करते थे | उनके साथ एक पंगतमें वैठकर भोजन नहीं करते थे | 
इसी प्रकार चितपावन ब्राह्मण “कहाड़े ” शाखाके आ्राह्मणोंसे खिंचे 
रहते थे | पेशवा लोगोने अपर श्रेणीके ब्राह्मणोका गौरव नष्ट करनेमे 
अपनी राजशक्तिका उपयोग किया था। गोश्ा ग्रदेशके नित्रासी गौड़ 
ओर सारत्वत ( शेणवी ) शाखाश्रोंके ब्राह्मण अत्यन्त तीढ्ष्ण बुद्धिवाले 
ओर कार्यकुशल थे, परन्तु अन्य श्रेशीके ब्राह्मण प्रायः बंगालके 
बंगाली त्राह्मणोंकी तरह उनकी उपेक्षा करते और उन्हें कष्ट देते थे। 
इस प्रकार एक जातिका दूसरी जातिके साथ, श्रौर एक ही जातिके 
भीतर भी एक शाखाका दूसरी शाखाके साथ ऋगड़ा चलता था। 
इसका फल यह हुआ कि समाज द्विन्न-मिन्न हो गया, राष्ट्रीय एकता 
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लोप हो गई औरःशिवाजीका किया-कराया सारा प्रयत्न धूलमें मिल गया। 


मराठोने राज्य खोया। उनका भारतब्यापी प्राधोन्य लोप हो गया। 
उन्हें फिर. विजातियोके पैरोतले पड़ना पड़ा, तब भी उन्हें चैतन्य 
नहीं हुआ । उनमें जात-पाँतका झगड़ा अब भी जारी है । जाति- 
भेदका विष. कितना भयंकर होता है ! 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने ठीक कहा है--“* शिवाजीन जिस 
समाजको मुगल-आक्रमणके विरुद्ध विजयी बनानेकी चेष्टा की थी, उस 
समाजकी जड़मे आचार-विचारगत विभाग-विच्छेद थे। ऐसे विभाग- 
मूलक समाजको ही उन्होने सारे भारतमे विजयी बनानेकी कोशिश 
की थी । इसौको कहते है बालृकी भीत--यही है असाध्य साधन | 


४ शिवाजीने ऐसी किसी भावनाकों न तो आश्रय दिया और न 
उसका प्रचार ही किया, जिससे हिन्दू-समाजके मूलमें पड़े हुए ये 
छिद्र दुरुस्त हो सकते | अपना धर्म बाहरसे पीड़ित और अपमानित 
हो रहा है, इसी ज्ञोमसे प्रेरित होकर उन्होने सारे भारतवर्षकों 
विजयी बनानेकी इच्छा की थी, जो स्वाभाविक होनेपर भी सफल 
होनेवाली न थी | क्योकि जहाँ धर्म मौतरहीसे पीड़ित हो रहा है, 
जहाँ उसके भीतर ही ऐसी बाधाएं है, जो मनुष्यकों केवल ढिल- 
भिन्नकर अपमानित कराती है, वहाँ उनकी ओर दुछु विचार ही न 
करके, बल्कि उस भेद-बुद्धिको ही खास धर्म-बुद्धि समककर, उस 
शतघा विदीर्ण समाजका स्वराज्य इस विशाल भारतमे स्थापित करना 
किसी भी आदमीके लिए असम्भव था। क्‍योंकि ऐसा होना विधाताके, 
विधानक़े विरुद्ध होता | ? * से 
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दूसरा कारंग--राष्ट्रीय संगठनकी चेष्ठाका अभाव 7 
'मराठोके ग्राधान्यके समय राष्ट्र ( नेशन ) की शिक्षा और अर्थवल, 
शुकता और संघबद्ध उद्यम द्ाद्बे करनेकी बातोपर स्थिर होकर कोई 
विचार नहीं करता था । उसके लिए कड़ी कोशिश नहीं की जाती 
थी। सब्र कोई ब्रिना विचारे लकीरके फकौर बने काम करते थे । जहाँ 
हिन्दू-संसार मानो आँख मूँदकर काल-त्लोतमें बहा चला जाता था, वहाँ 
उसके विपरीत यूरोपकी जातियाँ शताब्दियोसे विचार करके, मेहनत करके 
श्र प्रचार करके अविश्रान्त रूपसे उन्नतिकी ओर आगे वढ़ रही थीं। इस 
प्रकारकी लगातार उन्नतिपर चढ़ती हुई संघबद्ध जातिंके साथ भिड़ते ही 
विशाल मराठा-साम्राज्य चूर-चूर हो गया | यही है प्रकृतिकी कृति । 
यूरोपक्रे साथ मारतकी यह विभिन्नता आज भी है। भारत दिन- 
पर-दिन पीछे पड़ रहा है---रणमे, वाशिज्यमें, शिल्पमें | मिलकर 
कोशिश करनेमे यूरोपकी अपेक्षा दिनोदिन अधिकतर हौन और 
असमर्थ होता जा रहा है। मराठोके इतिहाससे स्राफ यह मालम 
हाता है-- - 
४ दिन-पै-दिन बनि सब भोंति दीन, 
भारतभुवि है रही पराधीन । ” 
यह हम लोगोकी जातीय दुर्दशाका कारण नहीं है--यह तो केव्रल 
नीतक अब्नतिका दुष्परिणाम है । 
तीसरा कारण--छुशासनकी स्थायी व्यवस्थाका अभाव 
मराठ-शासनम समय-समयपर कहां-कहीं झुन्दर राज्य-व्यवस्था 
आर प्रजाकी घुख-सम्ृद्धिका परिचय मिलता है, परन्तु इस प्रकारके 
उदाहरण व्योक्तेतत और यदा-कदा ही मिलते थे | किसी खास रण्जा 
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अथवा मनन्‍्त्रीकी योग्यतासे या यत्नसे ही यह सुफल देख पड़ता था; पर 
उसके आँख मूँदत ही पहलेका सत्र कुशासन और सारी अराजकता 
एकवारगी लौटकर सारे जीवन-कार्यकों नथ्ट कर देती थी। शिवा- 
जीके वाद शम्भूजी, और माधवराव पेशवाके वाद रघुनाथ राव इसके 
दृष्टान्त ह । इसी कारण मराठोके शासनमें चातुरीका अमाव, घृप्तका 
दौरदोरा और आकस्मिक आमूल परिवर्तत दिखाई पड़ते हैं। इसी 
अव्यवस्थाके कारण ही वुन्देलखंडकी ओर ५“ मराठी घिस-घिस्त ' का 
मुहाबरा प्रचलित हो गया है। इससे प्रजाकी सुख-सम्पतिका नाश 
हुआ, और समस्त जातिके नेतिक वलका भी लोप हो गया। 
चौथा कारण--स्वदेशकी अपेक्षा स्वार्थके प्रति अधिक प्रेम 
उस जमानेमे समाजकी हालत और लोगोंके मनकी प्रवृत्ति जित् 
प्रकारकी थी, उससे लोग जातिके हितोकी अपेक्षा अपने बंशको, 
और स्वदेशकी अपेक्षा अपने वाप-दादोंकी जायदाद ( मराठी भाषामें 
“वतन ? ) को कहीं बढ़कर समझते थे | देशमें राजाओं और राज- 
वंशाके जल्दी जल्दी वदलनेके कारण अनेक जगहोंमें जमीनका 
अधिकार बहुत अनिश्चित ओर गड़बइ-सा हो गया था | एक ही 
गॉवपर तीन-चार भूस्तामी अपने अपने अधिकारका दावा करते थे-- 
जेसे, देसाई, दलवी, सावन्त और इन सबपर देशका राजा | ये लोग 
आपतसमे छड़कर, अथवा विदेशी आक्रमणकारियोंकों अपने पक्षमें 
मिलाकर, अपना अधिकार जमानेकी कोशिश करते थे | यदि अपनी 
जातिका राजा अथवा देशका विचारालय इनके व्यक्तिगत स्वार्थोके 
प्रतिकूल होता था तो ये लोग फौरन उनकी उपेक्षा कर देशके शनत्रुओंको 
चुला लाते थे । बात यह थी कि “बतन ' ही मराठोंका प्राण . था, 
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और जन्मभूमि उनकी कुछ न थी | बतन'की रक्षा या इद्धि करनेके 
लिए मराठे कोई भी पाप करनेसे न ह्िचकते थे | उस युगके हिन्दू 
अपनी जाति या श्रेणीसे बढ़कर किसी बड़ी राष्ट्रीय एकताके बन्धनकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते थे | अपने बंश या जातिके स्वार्थसे 
देशका हित बड़ा और श्रेय है, इस बातकों राजा-प्रजा, ऊँच-नीच 
कोई मी न समझता था, और न कोई ऐसा विचार ही करता था | 
अपने राज्यमे हो, अथवा पराये राज्यमें हो, सव लोग इसी कोशिशें 
- थे कि समाजमे अपना व्यक्तित। धन और वल, मान और 
मर्यादा बढ़े | 

इतना बड़ा लोकसमूह अपने स्त्रार्थते बढ़कर किसी बड़े उद्देश्यको, 
ओर अपनी इच्छासे बढ़कर किसी बड़ी संचालन-शक्तिकों नहीं 
मानता था। अपने जीवनको »ंखलाबद्ध करनेको लोग दु.ख, और 
नियम-पालनको भुलामी समझते थे | जब देशका प्रत्येक व्यक्ति 
अयने अपने स्वायोंको दबाकर, एक सर्वव्यापी सत्ता ओर 
सब्रसे बड़े एक मालिककों माने, तब ही जाकर कहीं जाति 
एकतामें वँधकर, अजेय ओर शक्तितम्पन्न तथा सम्यतामें शीघ्रतासे 
उन्नति कर सकती है | इसी प्रकार 'जिस जातिकी सम्पूर्ण जनता 
एक ही अनुशासन श्र नियमसे ( जिसे अंग्रेजीमें * डिसिप्ठिन ” या 
* रेन आफ ला ” कहते है ) नहीं चलती, वह जाति कभी स्वाधीन 
नहीं हो सकती | अपनी अपनी मनमानी करके, अनाचारी वन और 
अराजकता बढ़ानेसे आख़िरमे लोग किसी न किसी बड़ी जातिकी 
गुलामी स्वीकार करनको बाध्य होते है, और यो अपनी पराधीनताकी 
जुंजीर आप ही तैयार करते है | संसतारका इतिहास युग-युगसे इसी 
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सत्यका प्रचार करता आया है। अनेकों बड़े बड़े मराठा नेता इसी 
प्रकार उच्छुंखल, स्वार्थी, लम्पट भोर जातीयताके कर्तव्य-ज्ञानसे रहित 
थे। इसी कारण शिवाजीके समस्त परिश्रमका फल, उनके न रहनेपर 
'एकबारगी नष्ट हो गया । उन्होने जिस महान कार्यका सूत्रपात किया 
था, उसको स्थायी बनाना और एक सुसंगठित जातिका जन्म देना 
सम्भव न हो सका | 
पॉचवों कारण--अर्थनीतिकी अवनति 

मराठा-शासनका प्रधान दोप अर्थनातिकी उपेक्षा थी । खेती ओर 
व्यापारकी उन्नति, प्रजा और दूकानदारोकों अत्याचारसे बचाना और 
धूसलोरी बन्द करना, सड़कों, घाटो और आमद-रफ्तके लिए रास्तोकों 
बनाना और उन्हे अच्छी हालतमे रखना, कचहरोमें कगड़ोंका चटपट 
फैसला करना, स्थायी रूपसे देशकी धन-दद्धि और उसके द्वारा 
राजशक्तिकी उन्नति करना, इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयोमेसे किसी भी 
विपयपर राजा अथवा मन्त्रियोकी दृष्टि न जाती थी। उन लोंगोका 
एकमात्र ध्यान था * मुल्करगीरी ! के ऊपर, अर्थात्‌ दूध्तरोके राज्यको 
छूटकर धन-दौलत लानेपर ॥उसीमे उन लोगोकी सारी चिन्ता, 
समूचा यत्न और तमाम लोक-बल खर्च होता था। इस कारण मराठे 
अन्य सब जातियोके---हिन्दू , मुसलमान, राजपूत, जाट, कनाडी, 
बंगाली--और दक्षिणसे लेकर उत्तर तकके सारे भारतके राजा तथा 
अजाक्े पीड़क# शऔर शत्रु समझे जाने लगे। उन्होने संसारमे किंसीको 
भी अपना मित्र बनाकर न रखा । 
ओर बच्चेका पीड़क ” कहकर वर्णन किया है ( सन्‌ १७४३ ई० ) | 
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इस अंधी और असत्‌ राजनोतिका फल यह हुआ कि सभी लोग 
मरांठोके पतनंके लिए ईख़रसे प्रार्थना करने लगे | उनकी लगातारकों 
लूठ-पाठके कारण देशमें सब ओर धनागम बन्द हो गया, खेती 
और व्यापारका काम शीघ्र ही शिथिल' पड़ने लगा, अनेकों उपजाऊ 
खेत जंगलम परिणत हो गये, और फलते-फूलते शहर जलकर तथा 
लुटकर तहस-नहस हो गये । लोगोने धन संचय करनेकी ओर 
बढ़ानेकी कोशिश छोड़ दी । अन्तमे दशा यहाँ तक पहुँची कि मराठे 
पहलेकी चौथका दसवाँ हिस्सा भी न पाते थे । सिर्फ राज्यकी लूटके 
बलसे जो जाति बलवती होनेका यत्न करती है, उसका अथे-बलः 
इसी प्रकारकी मर्रचिकामात्र है । ४ ग 


छहा कारण--सत्यप्रियता तथा राष्ट्रीय बलका अभाव 

यद्यपि मराठोंमें वीर और योद्धा बहुत थे, परन्तु उनके नेतागण 
राजनीतिके क्षेत्रमे चालाकी श्रोर भुलाबोंपर ही ज्यादा भरोसा रखते 
थे। उन लोगोको यह मालृम न था कि झूठी बात दो एक वार चल 
सकती है---हमेशा नहीं चला करती | बात न रखनेसे, विश्वासघाती 
होने और सच्चा व्यवहार न करनेसे कोई भी राज्य क्रभी टिक नहीं 
सकता । मराठोंके सेनापति और मंत्री फायदेका मौका देखनेपर सन्धि 
भंग करते थे, अपने वादोके विरुद्ध चलते थे, और इसमे वे लेशमात्र 
भी लज्ित न होते थे। कोई भी उनकी बातका जरा भी भरोसा या 
विश्वास नहीं कर सकता था| ५ 

राज्य बचानेके लिए लड़ाई और चालाकी ( डिप्लेमेसी ) दोनोंकी 
जुरूरत होती है | लड़ा भी समयका विचारकर और पहलेसे तैयारी 
करके करना उचित है, लेकिन मराठा-नीति- तो हरंसाल किसी न किसी: 
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देशपर* चढ़ोईके लिए फौज भेजनेकी थी । इस सालाना युद्धमं कुछ 
घन तो अवश्य मिलता था, परन्तु सेनाके नाश और शन्रुओंकी 
चूद्धिसि लाभके बदले हानि ही अधिक होती थी। इन सब अदूर- 
दर्शितापूर्ण चढाइयो, कुटिल पर-राष््रतीति ओर पडयंत्रोंके अनुसरणके 
कारण मराठोंकी राजशक्ति धीरे-भीर निव्रेल होने लगी। दूसरी ओर 
उसो समय चालाक, इढ सकल्पवाले विदेशी बनिये स्थिर बुद्धिसे धीरे-धीरे 
आगे बढ़ने लगे | क्रमशः अपनी शक्ति और प्रभाव वढाकर अठारहवीं 
शताब्दकि अन्तमें वें भारतके सार्वभाम प्रभु वन बैठे, ओर मराठ- 
जाति अंग्रेजोके अधीन हो गईं ! यह ग्रकृतिकी अर्परिहार्य कृति थी | 
४ शिवाजीका चरित्र ४० 
मराठोंके गौरबका अन्त चाहे जब हुआ हो, परन्तु उसके लिए 
शिवाजी जिम्मेवार नहीं | इस जातीय पतनने उनकी कीतिकों मलिन 
नहीं किया वल्कि उल्टा इश्ान्त दिखाकर, उसे और भी अधिक 
धब्ल कर दिया है। शिवाजीका चरित्र अनेक सदगुणोते भरा था। 
उनकी मातृ-भक्ति, सन्तान-प्रीति, इन्द्रिव-निम्रह, धर्मानुराग, साधु- 
सन्तोंके प्रति भक्ति, विलासवर्जन, श्रमशौलता और सब सम्प्रदायोके 
ऊपर उदार भाव उस युगके अन्य किसी राजवंशमें ही नहीं, अनेक 
गृहस्थोंके घरोंमें भी अतुलनीय था | वे अपने राज्यकी सारी शक्ति 
लगाकर ल्लियोंकी सतील-रक्षा करते, अपनी फौजकी उद्दंडताका दमन 
करके सव धमाके उपासना-घरों और शात्रोके ग्रति सम्मान दिखलाते 
और साधु-सन्तोंका पालन पोषण करते थे | 
वे स्वयं निष्ठावान्‌ भक्त हिन्दू थे, भजन और कीर्तन सुननेके 
लिए अधीर रहते थे, साधु संन्यासियोंकी पद-सेवा करते थे और 
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: गौजाह्नणके प्रातिपालक थे | युद्ध-यात्रामें कहीं 'कुरान” मिलनेसे उसे 
नष्ट या अपवित्र न करते, बल्कि बड़े यत्नसे रख देते और पीछे किसी 
मुसलमानको दान कर देते थे | मस्जिद और इसलामी मठ (ख़ानका) 
पर वे कभी आक्रमण न करते थे। कट्टर मुप्ततमान इतिहासकार 
खंफोखाने भी शिवाजीकी मृत्युका उल्लेख करते समय लिखा था--- 
४ काफिर जहन्नुममें गया ” | परन्तु उसने भी शिवाजाके सर्चरित्र, 
पर-ल्लीको माताके समान मानना, दया, दाक्षिण्य और सत्र धर्मोको 
. समान प्रतिष्ठास देखना, आदि दुर्लभ गुणोंकी मुक्तकंठसे प्रशसा की 
है| शिवाजीका राज्य था * हिन्दवी खवराज ”, पर अनेक मुसलमान 
उनके अधीन नौकरी पाते थे, और ऊँचे पदोंपर प्रतिष्ठित होते थे | 
[ दृशन्तके लिए अँग्रेजी भाषामें लिखे हुए हमारे ग्रन्थ शिवार्जाके 
तृतीय सस्करणका पृष्ठ 9०२ देखिए । ] 

उनके राज्यमे सब जातियाँ और सब धर्म-सम्प्रदाय अपनी अपनी 
उपासनाकी स्वाधीनता ओर संसारमें उन्नाति करमेका समान सुयोग 
पाते थे। देशमें शान्ति और सुविचार, सुनीतिकी जय और प्रजाके 
धन-मानकी रक्षाके एकमात्र कारण वे ही थे। भारतवर्षक समान 
नाना वर्ण और धर्मके लोगोसे भरे हुए देशमे शिवाजी द्वारा संचालित 
इस राजनीतिसे बढ़कर उदार और कल्याण करनेवाली' किसी भी 
दूसरी नीतिकी कल्पना नहीं की जा सकती | 

शिवाजीकी प्रतिभा और मौलिकता 

आदमीको देखते ही उसके चरित्र और ताकतको ठीक समझकर 
हरएकको उसकी योग्यताके अनुसार काममें लगाना ग्रकृत राजाके 
गुण हैं; शिवाजीमें भी यह आश्चर्यजनक गुर था। उनके चरित्रकी 
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है; कहाँपर रुकना चाहिए; किस समय कैसी नौतिका अवलम्बन 
करना चाहिए; इतने आदमी और इतने धनसे ठीक-ठीक कौन-कौन 
काम करना सम्भव है--ये सब बाते वे एक छ्णमे ही समझ जाते 
थे | यही सब बातें उनकी ऊँची राजनातिक ग्रतिभाकी परिचायक 
थीं। यही कार्यकुशलता और अनुभवपूर्ण बुद्धि उनके जीवनकी 
आरइचयजनक सफलताके मुख्य कारण थे। 
शिवाजीका राज्य लोप हों गया। उनके बंशके लोंग आज 
- जमींदारमात्र है, परन्तु मराठा-जातिको नवजीवन प्रदान करनेके कारण 
उनकी कीरति अमर है | उनके जीवनव्यापी परिश्रमके कारण ही एक 
छ्ितराई हुई पराधीन जाति छढ़ हुईं, उसने अपनी शक्तिकों समझा 
श्रौर वह उन्नतिके शिखरपर पहुँची। इस सब कारणोसे हम शिवाजीको 
हिन्दू जातिका अंतिम मौलिक संगठनकर्ता और राजनीति-क्षेत्रका 
' ओछ्ठ कर्मवीर कह सकते हैं। उनकी शासन-पद्धति, सैन्य-संगठन 
ओर कार्यकलाप सत्र अपना ही उत्पन्न किया हुआ था | रणजीत- 
पिंह अथवा महादजी सि/वियाकी नाई उन्होंने फरासीसी सेनापतियों 
अथवा शासनकर्ताओकी सहायता नहीं ली थी। उनकी राज्य-व्यवस्था 
बहुत दिन तक स्थायी रही, और पेशवाओके समयमे भी आदर्श 
गिनी जाती रही । 
निरक्तर गेंवार वालक, शिवाजीने कितना मामूली मसाला लेकर; 
चारों ओरके केसे मिन्न-मिन्र प्रतापी शतन्रुओसे लड़कर अपनेको--- 
साथ ही साथ उस मराठा-जातिको--स्वार्वीनताके आसनपर बैठाया 
था, यह कहानी भारतके इतिहासमे अमर रहेगी | उस आदि युगके 
युप्त ओर पाल साम्राज्यके बाद शिवाजीको छोड़कर और किसी दूसरे 
२७ 
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हिन्दूने इतना बड़ा पराक्रम नहीं दिखाया | 

बिखरे हुए, अनेको राज्योमे बँटे हुए, मुसलमान शासकोंके अधीन 
और दूसरोके नौकर मराठोंकों बुला कर शिवार्जाने पहले अपने कामके 
द्वारा यह दिखा दिया कि वे स्वयं अपने मालिक होकर लड़ सकते हैं। 
उसके बाद स्वाधीन राज्यकी स्थापना कर, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया 
कि वर्तमान समयके हिन्दू भी राप्ट्के सत्र विभागोंके काम चला 
सकते है; राज-काजके बन्दोबस्त करनमे, जल या स्थल युद्ध करनेमें, 


साहित्य ओर शिह्पकी पृष्टि करनेमे, व्यापारी जहाज तैयार करके . 


संचालन करनेमे और अपने घर्मकी रक्षा करनेमे वे समर्थ है और 
देशकी राष्ट्रीयताको पूर्णता प्रदान करनेकी शक्ति अब भी उनमें 
विद्यमान्‌ है | 

शिवाजीके चरित्रके ऊपर विचार करनेसे हमे यह शिक्षा मिलती 
है कि प्रयागके अक्तयवटकी तरह हिन्दू-जातिका प्राण अमर है। 
सैकड़ों वर्ष तक बाधाओं और विपत्तियोको ेलकर भी पुनः सिर ऊँचा 
करनेकी और नये शाखा-पहृब फैलानेकी ताकृत उसमे ढिपी है । 
वम-राज्य-स्थापन करनेसे, चरित्रको द रखनेसे, नीति और नियमके 
ऊपर चलनेकी विधिको अन्तरात्मासे मान लेनेसे, जन्ममूमिको अपने 
स्वार्थले बढ़कर समभनेसे, बातूनी होनेके बजाय चुपचाप कार्य करनेका 
लक्ष्य रखनेसे ही--जाति अमर और अजेय होती है। 


परिशिष्ट 


बच छछेिडण 
घटनावली और महत्त्वपूर्ण तारीखें 

[इस ग्रन्थम सब तारीखें पुराने ईंसवी केलेण्डरके अनुसार ही दी गई हैं | यह 
युराना केलेण्डर इंग्लेण्डमं सन्‌ १७५२ ई० तक जारी रहा | शिवाजीके समय 
नेये केलेण्डरकी तारीखे प्रायः दस दिन आगे रहती थीं। फरासीसी, पुर्तगाली 
और डच अन्थोमे तारीले नए केलेप्डरके अनुसार ही दी गई हैं, उन्हें मैंने 
पुराने केलेण्डरकी तारीखेमे बदल दिया है। परन्तु हिजरी या हिन्दू संवर्तोकी 
ईंसवी सनकी तारीखोंमे परिणत करनेके कई एक॑ तरीके हैं जिनसे कहीं कहीं 
एकाध दिनका फर्क पड़ जाता है। मैंने तो स्वामी कन्नू पिछाई कृत “ इण्डियन 
एफीमरीज़ में दी गई तलिकाओका ही उपयोग किया है | ] 

शि०--शिवाजी, छ०---छगमग | 

१६२६ 


१४ मई--मलिक अखरऊी मृत्यु; फतहर्खों निजामशाहीका वजीर बना | 
१६२७ 
१० अप्रेउ--शिवाजीका जन्म | 


१२ सितम्बर--इन्राहिम अदिल्शाहकी मृत्यु; मुहम्मद अदिल्शाहका 
गद्दीपर बेठना | जे न 


२९ अक्टूबर--जहँगीर बादशाहकी झूत्यु । 
१६२८ 
४ फरवरी--शाहजहॉका तस्तपर बैठना | 


७० नवम्बर--शाहजीका मुगल खानदेशपर आक्रमण; वहँसे उनका 
खंदेड़ा जाना | 


१६३० 


छ० दिसम्बर--शाहजीका मुगलोसे आ मिलना; जून १६६२ ६० में 
५0७ बे .. चर 2302 
शाहजीने मुगलोका साथ छोड़ दिया । क | 
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१७ जून--सुगल्का दोल्तावाद लेना ( दोलतावादमें हुसेन निजाम- 
शाहका पकड़ा जाना ) | 
अगत्त--श्ञाइजीका नाममात्रके एक निजामशाहको गद्दी विठाना। 


जनवरी-फरवरी---म्ुगल-सेनापति खानवौरानका शाहर्जाका पीछा करना | 
छ० अक्टूबर--तब्रीजापुरम वजीर खवासखोकी हत्या | 


जुलाई-अक्टूवर--बीजापुरियोक्री मदद लेकर खान ज़मानका माहुली 
तक शाहजीका पीछा कर उन्हें बुरी तरह हराना । नाममात्रके 


कप 


निजामशाहकों छोड़ कर शाहजीका वीजापुरकी नोकरी स्वीकार करना | 


है 
>६0) 
लप्प 

5 


शिवाजी एवं उनकी माताका झिवनेर्स पूना छाया जाना | 


ज्शी 
-पछ 
नि 


मिवाजी अपने पिताके पास वंगलौर गए, परन्तु वहँसे पीछे पूना मेज 
दिए गए | 


गा । 
जम 
ण्ट 
की 


मुहम्मद अदिल्शाह सख्त ब्रीमार हो गया एवं अपनी मृत्यु तक 
( १६५६ ६० ) असहाय बना रहा | 
£ झ्षिवाजीका तोरना किला लेना । 


मई या जून---ठाठाजी कोण्डदेवकी मृत्यु । 
 गिवाजीका कोण्डाना ( किछा ) लेना | 


१५ झुलाई---मुरादवख्कषका मुगुलके दक्षिणी संवेका सूवेदार नियुक्त 
होना। 


श्दर्‌ 


“३५ जुलाई--अंदिलशाही सेनापतिका जिंजीके सामने शाहजीको केंद 
करना । 


१६४९ ये 
१६ मई--शाहजीका बीजापुरी केद्स छुटकारा । 
सितम्बर--मुरादबख्दके बजाय शायस्ताखोका मुगर्लेके दक्षिणी सूबेका 
सूबेदार नियुक्त होना | मुराद दिसम्बर महीनेमें दक्षिणते लौटकर दिल्ली 
पहुँचा । 
१६५६ 
१५ जनवरी--शिवाजीका जावली लेना । 
६ अंप्रेल---शि ०का रायगढ आकर उस किलेको लेना | 
२८ अगस्त--बाजी चन्द्रराव मोरेका शिवाजीके पाससे भाग जाना | 
२४ सितम्बर--शि “ने मोहितेकी कैद कर सूपापर दखल किया | 
४ नवम्बर--मुहम्मद अदिलशाहकी मृत्यु; अछी (द्वितीय ) का गद्दी 
बैठना । 
१६५७ 
* २८ फरवरी--औरंगजेबका बीदरके पास पहुँचना । २ मार्चको घेरा 
डाला एवं २९ मार्चकों बीदरका किला ले लिया। 
२७ अप्रेलड--औरंगजेबका कल्याणीके लिए रवाना होना; , वहाँके 
अधिकारियोंने १ अगस्तको आत्मसर्पण कर दिया | हु 
ल० २७-२८ अप्रेड---अहमदनगर ढूटनेका शि ०का विफल प्रयनि। 
३० अप्रेंड--शिवाजीका जुन्नर ढूटना | 
१४ मई---शम्माजीका जन्म | 
४ जून--अहमदनगरके पास नासिरीखेंका शिवाजीकी हराना । 
२९४ अक्टूबर--शिवाजीका कल्याण-मिवण्डी लेना | ; 
६६ नवम्बर--वजीर खो मुहम्मदकी बीजापुर हत्या | , . 
१६५८ है - 
८ जनवरी--शिवाजीका माहुली लेना | 
१४ जनवरी--शि०का राजगढ जाना |_ 
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१६६० 
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२५ जनवरी--शाही तख्तके लिए. आपसी युद्धमेँ भाग लेनेके लिए 
ओऔरंगाबादस औरंगजेबका रवाना होना। २० मार्चकीं वह बुरहानपुरस 
आगे बढा | 

२१ जुलाई--औरंगजेबकी प्रथम तख्तनशीनी | 

३० अग्रस्त--शि०का दूत सोनजीको दिल्ली भेजना । 


१० मार्च--शि०का राजगढसे शिवपाटन जाना | हि 
ल० अप्रेठह--अफजलखाकी सहायता करनेके लिए अदिलशाहका 
मावलके देशमुखोंकी हुक्म देना | 

११ जुलाई--शि०का जावली जांना | 

५ सितम्बर--शिवाजीकी पत्नी, साईबाईकी मृत्यु । 

११ नवम्बर--अफज़लखेंका मारा जाना, एवं उसकी सेनाकी हार | 
२८ नवम्बर--शि० पन्हाछाके लिए रवाना हुए और २ दिसम्बरको 
वहाँ पहुँच गये | 

£--शिवाजीका दण्डा शहर लेना | 

२८ दिसम्बर--रुूस्तमर्खों और फज्नलूखोकी कोल्हापुरके पास शि० के 
हाथो हार 


ल० ५ जनवरी--शि ० का डाभोल पर घावा | 

छ० १० जनवरी--ञशि०का राजापुर बन्दरपर पहला धावा | 

१४ जनवरी--शि ०का गदगकी ओरके बीजापुरी प्रदेशपर घावा। 
२५ फ़खरी--शायस्त्लों अहमदनगरसे रवाना हुआ | 


२ सार्च--श्ि०का पन्हालामम प्रवेश एवं सिद्धी जोहरका पन्हालाका घेरा 


डालना। 

९ मई--शायस्ताखौंका पूना पहुँचना । 
६ जून--शि०का वसोता लेना । 

२१ जून---शायस्ता्ॉका चाकण पहुँचना, वहाँ घेरा डाठ कर १५ 
अगस्तको उसे लेना । 


रदद३े 


१३ जुलाई---शि ०का पन्हालासे निकछ भागना । ५ 3) 
ल० २६ अगस्त शायत्ता्ोका चाकणसे पूना लौटना । 

२२ सितम्बर--जोहरका पन्‍्हाला लेना | पे 

२० नवम्बर--बीजापुरी किलेदार गराल्विका रुपया लेकर परेण्डाके 
क्िलेका मुगुलोकों सौंप देना। 
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३ फरवरी--शि० का कारतल्वके उम्बरखिंडमे हराना | 
फरवरी--शि ०का निजामपुर लूटना एवं डामोल प्रमावठीको लेना । 
ल० ३ मार्च--शि० का राजापुरपर दखल करना एवं बहेँ| अँग्रेजी 
व्यापारियोकोी केद करना। ये व्यापारी ० ५ फरवरी, १६६ ३को छूटे । 
२९ अप्रेल--शि ०का श्रृंगारपुरमे प्रवेश । 

ल० मई--मुगरलेका शि०से कल्याण ले लेना । 

ल० ३ जून--शि०का महाड़मे दो दिन ठहरना । शिवाजीने गर्मीका 
मौसिम वधनगढ़में ही विताया । 


२१ अगस्त--बुलाकीद्वस देइरीपर डाले गए घेरेका कावजी कोघछकर 
द्वार उठवाया जाना। 


१६६२ 


जनवरी-मार्च ()--शि०का मिर्यों डोगरस्म नामदार खौँको हराना; 
और पेन पर शि०का घावा। 


१६६३ 


मार्च---मुगूलेनि बहुत दूर तक नेताजीका पीछा किया | 


२३० भार्च--शि० का रायगढ़ ( या राजगढ, जे अधिक सम्भव है ) 
में निवास | 
५ अग्रेड---रतके समय पूनाके डेरेमें शि० का शायस्ताखॉपर धावा। 


मई--शिन्का ऊुँडाल होता हुआ बेंगुछ| ( छ० १८ मईके ) जाना 
और वहेँसि शीघ्र ही लौटना | 


नवम्घर--जसवंतका कोण्डानाका घेरा डालना । 


श्द्ड 


१६६४ 


६-१० जनवरी--शिवाजीका पहली वार चूरत बन्दर ढूटना | 

छ० १५ जनवरी--शायस्ताखोंका औरगाबादसे बदली होकर खाना 
होना एवं उसके बजाय शाहजादा मुअज्मका सूवेदार बनाया जाना | 
२३ जनवरी---शाहजीकी मृत्यु | 

५ फरवरी--शि०का राजगढकों छौट जाना | 

र० फखरी--बेदनूरके राजा, भद्राषाकी हत्या । 

२८ म३--जसवंत्का कोण्डाना किलेका घेरा उठा लेना, और ३० 
मइकों शिवाजीका कोण्डाना किलेमे जाना | 

जुलाई--शि ०का अहमदनगरपर धावा | 

अक्टूबर---शि०का मुधोलके घोरपढ़ोंकों मर्वाना । 

ल० २५ अक्टूबर--बीजापुरी खवासखेंका शिवाजीकों हराना, और 
जरुद ही शि०का अपनी शाक्ति फिर बढा लेना | 

नवम्वर---भि०का सावन्तवादी जीतना | 

ल० ५ दिसम्बर--शि०का वेंगुर्ल ढूटना | 

छ० १० दिसम्बर--मरहठोंका पहली वार हुबछीकों छूटना | 


१६६५ 


८ फेरवरी--माल्यणसे जहाज़में बैठकर शि०का जाना और बसरूर 
दूटना; लौटते समय गोकर्णमें त्लान करना | ३२ फरवरीको काखार 
पहुँचना और २३ फरवरीको भीमगढके छिए, रवाना हो जाना। 

३ मार्च---जयािंहका पूना पहुँचना | 

१४ मार्च--शि० भीमगढ़में ( यह स्थान कारवार्स २५ मीछ 


उत्तरमें है )। 

४ दिलेरोंका 4 ० ् ०. पु है 
३० सार्च--- पुरूदरके पास डेरा डाछकर उस किलेका धरा 
डालना। 


१४ अप्रेल---छमालका मुगलोंके हाथ आना | 
११ जूत--पुरूदरके सामने शि०की जयसिंहसे भेंट; १२ जूनको 
शि०्की दिलेरखेतसे भेंट | 


ब्द् 


१२-१३ जूनत--पुरूदरकी सन्धि | 

१४ जून--शि०का लटुकरंस राजगढके लिए, रवाना होना | 

१८ जूत--शम्भूजीका जयतिंहके पास पहुँचना । 
जून-जुलाई--बीजापुरंके मन्‍्त्री, बहलोल ( प्रथम ), की मृत्यु | 

२७ सितम्बर--शि ०का पुरन्दरके पास जयसिंहके लश्कर छोट आना; 
और ३० सितम्बरकी उनका शाही फरमान पाना | 
अक्टूबर-नवम्बर--शि०का बीजापुरियोंके पाससे कुडाल और वेगुलके 
सिवाय सारे दक्षिणी कौकणको पुनः जीत लेना | 

२० नवम्बर--बीजापुरपर आक्रमणके लिए जयसिंह और शि०का 
खाना होना। 

२५ दिसस्बर--बीजापुरियोक साथ प्रथम युद्ध; २८ दिसम्बरकी दूसरा 
युद्ध । 

५ जनवरी--बीजापुरक पाससे जयसिंहका पीछे हटना। 


१६६६ 
११ जनवरी--पन्हालापर आक्रमणके लिए जयसिंहका शि०को भेजना। 
१६ जनवरी--पन्‍्हालापर शि०्करे आक्रमणका विफल होना | 
फरवरी-मार्च--फौष्डा किले पर शि०के प्रथम आक्रमणका विफल 
होना । 
५ मार्च--शि०का आगराके लिए रवाना होना | 
२० मार्च--बीजापुरियोकी छोडकर नेताजी पालकरका पुनः जर्यासिहके 
साथ आ मिलना | ह 
१२ मई--शि०का आगरेंके पास जा पहुँचना | ' 
१३ मई--शि०का औरंगजेबके दरबारमें हाजिर होना | 
१८ अगध्ष--श्षि ०का आगरासे मागना ! 
२० अग्त्त--खुनाथ कोडेंका आगरामे कैद होना । ; 
ल० १३ सितम्बर--शि०का लौटकर राजगढ पहुँचना । 
दिसम्बर--देवरुखमें मराठोंने पीर सियों और ताजलोंकी हत्या की | 


श्द्द 


१६६७ 

२६ मार्च--जर्वासिंहका दक्षिणसे वापिस बुलाया जाना, और उसकी 
जगह सुअज्जमकों देवेदार बनाकर भेजना । 

अप्रेलड---शिवाजीका पत्र रिखकर ओरंगजेबकी अधघीनता स्वीकार 
करना | 

३ अप्रेड--अ्यम्बक और रघुनाथका आगरास भाग निकलना। 

ल० १-८ सई३--तीजापुरकी तरफसे बहल्गेल ओर व्यंकोजीका रांगनाक्े 
किलेका घेरा डाल्ना; शिवाजीका उस घेरेकों उठवाना। 

२८ अगस्त--जव॑तिंहकी जुरहानपुर्म मृत्यु । 

अगत्त--शि ०का अदिलशाहसे संधि करना | 

२७ अक्ष्ट्वर--शम्मूजीका औरंगाबाद पहुंचना, २८ अक्टूबरकी जत- 
बंतंस और ४ नवम्बरके मुअजम॑स मिलकर ५ नवम्बरकों औरंगाबादसे 
वापिस रवाना हो जाना | 


१६६८ 


९ सार्च--छुअजमका शि० को लिखना कि बादशाह औरंगजेबने 
झि० को राजाकी उपाधि प्रदान की है | 

५ अगत्त--औरंगाबादम शाही सेनाके साथ रहनेको प्रतापरावका 
मराठी सेना लेकर जाना | 

अक्टूबर--गोए ( (५०६ ) पर अचानक धावा करनेंके शिवाजीके 
इरादेका जाहिर और विफल हो जाना | 

्० २० अक्टूबर--चौल्के नजदीक अष्टमी नगरमें शिवाजीका 
निवास । 

नवम्बर--ख्नागिरी प्रदेशके क्रिलेंकी देख-भाक कर दिसम्बरके 
प्रास्भम शिवाजीका रायगढ़ छोंट आवा |. 


१६६५९ पर 
ल० १ मार्च--शिवाजीका झान्तिपूर्वक रायगढ़मे निवास | 
>अप्रेउ--सिद्दियोंका-शिवाजीके कुछ ,किलोंका घेरा-डालना । 


- १६७० 


१६७१ 


श्द्छ 


९ अप्रेल---सोरे मुगुल साम्राज्यमे मन्दिर तोड़नेके लिए. औरंगजेबका 
एक आम हुक्म जारी करना | बनारसका विश्वेश्वरका मंदिर अगस्त 
१६६५ ई * में तोड़ा गया; मथुरामे केशवरायका मन्दिर १६७० ई० 
में तोड़ा गया | 

मई-अक्टूबर--जंजीराके सिद्दियोपर शिवाजी पूरे बलके साथ आक्रमण 
करते रहे । 

अक्टूबर--छूदीखॉका कल्याणकी रक्षा करना | 

छ० १ नवम्बर--शि०का पुतुंगाली जहाजेको जीतना, एवं पुरुंगा- 
लियोका शि० से बदला लेना | ' 


छ० १ जनवरी--शिवाजीका मुग्रलेके साथ फिर युद्ध छेड़ना। 
प्रतापरावका औरंगाबादसे देशकों छौटना । 

४ फरवरी--तानाजीका कोण्डाना ( सिंहगढ ) जीतना व मृत्यु । 

२४ फखरी--राजारामका जन्म | शिवाजीका पुनः पुरूदर जीतना-- 
४. मार्च; कल्याण जीतना--छ० १५मार्च; लोहगढ जीतना--- 


१३ मई; माहुली जीतना--१ ६ जून; करनाछा जीवना--२२ जून; 
सोहिडा जीतना---२४ जून | 


अगस्त--शिवाजीका मुगल प्रदेशपर आक्रमण, शिवनेरपर आक्रमणका 
विफल होना; जंजीरापर पूरे बलके साथ आक्रमण | 

रै०५ अक्टूबर--शिवाजीका दूसरी बार सूरतको ढूटना | 

१७ अक्टूबर--डिण्डोरीका युद्ध | 

ल० २५ अक्टूबर--मोरोपंतका व्यम्बक किला लेना । 


छ० २४ नवम्बर--शि०का सेना लेकर बम्बईके उत्तरमे जाना एवं 
२६ नवम्बर्की पीछा छोट पढ़ना | 


दिसम्बर--शिवाजीका अहिवन्त, आदि किल्को लेना, खानदेश एवं; 
बरार और करिंजाक़ी ढूटना | 


७० " जनवरी--शि०का साहहेर छेवा | 
ल० १५ फखरी--सिद्दी कासिमका दण्डा वापिस ले लेना | 


श्द्८ 


शुरू फरवरी--महाबत और दिलेरखेंनि अहिवन्तका घेर डाला | 
सई--महाबतका अहिवन्त आदि किलोकों छीन लेला | 

- जून (“बहादुर और दिलेरका साल्हेरका घेरा डालना । अक्टूबर 
उन्होंने घेरा उठाया । 
सितम्बर--शि०के दूतका बम्बई जाना। 
अक्टूबर--शि ०का रायगढमे ठहरना | 
दिसम्बर---दिलिरखोंका पूना दूटना व क्छे-आम करना | 


२६७२ 
ल० १० जनवरी--दिलेर खौँका सामना करनेके लिए. महाद़मे 
शि०का सेना इकट्ठी करना | 
छ० १-७ फरवरी--इखलासखों, मुहकमसिंह आदि मुगल सेना- 
पतियोको हरा कर मोरोपंतका साल्हेरके तले ( मराठीमे “ माची ” ) का 
घेरा उठाना, और बादमे मुल्हेर लेना । 
ल० १५ फरवरी--शि० रायगढमे | 
लछ० १५ मार्च ८ मई--लेफिटनेण्ट उध्त्विकका दूत बनकर शि०्के 
पास रायगढ जाना, और उसका मनोरथ विफल होना । 
२१ अप्रेल---अब्दुल्ल कुत॒बशाहकी मृत्यु;अबुल हसनका गद्दीपर बैठना । 
जून---मुअजमका दक्षिणंस छोट जाना | अगस्त १६७७ तक बहादुर 
खो ही सूबेदारीका काम करता रहा | 
५ जून--मेरोपन्तका जोहर शहर और रामनगर ( छ० १९ 
जूनके ) लेना । 
जुलाई--मोरों पन्‍तकी नासिक प्रदेशपर चढाई । 
२४ नवम्बर--अली ( द्वितीय ) की मृत्यु; सिकन्दर अदिल शाहका 
गद्दीपर बैठना और खबासखोका (तीन वर्षके लिए ) वजीर बनना | 
नवम्बर-दिसम्बर--बरार और तेलिंगनिपर मराठोंके आक्रमणोंको 
मुगलोका विफल बना देना। 


२९ दिसम्बर--बीजापुरके साथ शि०की संघिका अन्त, और शि०की 
'बीजपुरपर चढ़ाई | 


2१६७३ 


१६७४ 


श्दय 


& मार्च--शि० द्वारा मेंजे गए अनाजीका पन्दाल किला हे लेना। 
९ मार्च--शि०का रायगढसे रवाना होकर छ० १६ माचकों पन्हाला 
पहुँचना । 

१ अंगप्रेड--शि०का पार्ली किला के लेना | 

ल० १५ अप्रेड---डमराणीका युद्ध । 

शुरू मई--प्रतापरावका दूसरी बार हुबलीको छूटना। वहलोलका 
मराठे आक्रमणकारियोंको कनाडा वाछाघाटसे बाहिर करना, और 
फिर कोल्हापुरमं अपना अड्डा जमाकर जूनसे अगस्त तक मराठोंकी 
खूब दवाना | 

२ जून--तीर्थवात्रा करके शि०्का रायगढ छौट आना | 

२७ जुलाई--शि ०का सतारा ले लेना | 

१० अक्टूबर (दशहरा-विजयादशर्मी ) शि०का स्वयं कनाड्ापर 
चढ़ाईके लिए, रवाना होना; १३ अक्टूबर ( शिवपुर यादीके अनुसार 
७ अक्टूबर ) को पाण्डवगढ लेना और बंकापुर छूटना। 

ल० १५ अक्टूबरके १२ दिसम्बर--शि० कनाडापर चढ़ाईमें लगे रहे। 
नवम्बर---युद्धमे शर्जालॉका विठोजी शिंदेको मारना | 


४-८ दिसम्बर--शि ० काडरामे, अदिलशाही सेनाके हाथों उनकी 
सेनाकी दो बार हार | 


१६ दिसम्बर--शि ०का कनाड़ासे छौटना ! 


ल० २०जनवरी--कौॉकणपर चढाइ करनेका दिलेरखेंका विफल प्रयत्न | 
२४ फरवरी--नेसरीमें प्रतापरावका मारा जाना | 
ल० १ मार्च--शि०की पत्नी काशीबाईकी मृत्यु | 


322 कब 8 सॉप्गोवके वाज़ारकी छूटना और वादे 
जरखेंसि युद्ध 


5: ५. ( 2 2 द्वियोंके 80 9 ० 
- मारच--दौलतखोंका मुचकुण्डी खाडीमें सिद्दियोंके जहमज़ी बेड़ेको हराना | 


३ अंग्रेड--नागायण शेणवीकी रायगढमे शिवाजीसे भेट । 
८ अप्रेछ---शिवाजीका चिपद॒णमें अपनी सेनाका निरीक्षण करना; २२ 


+ शै० 

अप्रेलका कारवारके पास पहुँचना; और २४ अग्रेलकी केलंजा लेना | ; 
७.अप्रे--खेबरघाटीके विद्रोहकी दबनेके लिए. हसन अब्दुल 
जानेका औरंगजेबका दिलींसे रवाना होना । २७ मार्च १६७६ को' 
वापिस दिल्ली लौट आना। 

१२ मई--चिपतणकी यात्रा कर शिवाजीका रायगढ़ छोटना | 

१६ मई३--शि ०का तीर्थयात्राके लिए प्रतापगढ़ जाना और वबहूँसि 
लौठकर २१ मईको रायगढ पहुँचना। 

२८ मई---शिवाजीका ज॑नेऊ पहनना; ३० मईकी वैदिक रीतिसे 
शि०का विवाह हुआ । 

६ जून--शिवाजीका राज्यामिषेक, राज्यामिष्रेक शकका प्रारम्भ । 

८ जून--शिवाजीका पुनः विवाह, इस बार कोई भी वैदिक विधि- 
नहुईं। 

१८ जूत--जीजाबाईकी मृत्यु | 

छ० १५ जुलाई--शिवाजीका पेडगॉवम बहादुरखेंकि लश्करको लूटना। 
७० २६ अगस्त--अनाजीका कुडाल जा पहुँचना, एवं मुहम्मदर्खोंका 
अनाजीके इरादोकी विफल करना | 

२४ सितम्बर--शिवाजीका द्वितीय राज्यारोहण | 

नवम्बर---१५ दिसम्बर--बगछाना और खानंदेशपर शिवाजीका 
आक्रमण | 


२६७५ 


आखिर जनवरी--कोल्‍्हापुर प्रदेशपर दत्ताजीका आक्रमण | 

४ फरवरी--शम्भूजीको जनेऊ पहिनाना | 

छ० १५ फरवरी--मुग्रलोंका कल्याण दूटना | 

५ भाच-- शिकजीका आक्रमणके लिए रवाना होना, कोल्‍्द्मापुर लेना, 
१२ भार्चकी राजापुर पहुँचकर वहाँ चार दिन ठहरना; अंग्रेज 
व्यापारियोंकी शि० से भेंट; बादम शि०का कुडालकी और बढ़ना । 

८ अप्रेल--शिवाजीका फोण्डा किलेका घेरा डालना, और ६ मईको 
उसे छे लेना । शि०के सेनापतिका २६ अग्रेलकी कारवार शहर जलाना | 


श्ज्र्‌ 


मई--शिवाजीका शिवेश्वर, अंकोला, काखार किंछा, आदि छे ढेना | 
मार्च. सई--सन्धिके बाबत झटठे प्रस्तावों द्वारा शिवाजीका बहादुरखँको 
बेवकूफ बनाना | 

१३ जून--रायगढ छोट्ते समय राजापुरके पाससे शिवाजीका गुजरना। 
जून-अगस्त--सुन्डा प्रदेशपर मरहठोंकी चढ़ाई | 
बुढाई-दिसश्बर--जजीरापर वड़ी चढ़ाई एवं उसका विफल होना | 

७ सितम्बर--शिवाजी रायगरबमें; आस्टेनका जेंग्रेज दूत बनकर 
वहों जाना ] 

नवम्बर---बहादुरखोंकी उत्तरी कोकणपर चढ़ाई | 

११ नवम्बर--बहलेलका खवासखोंकी पकड़कर कैद करना और 
( आगामी दो वर्षोके लिए ) बीजापुरका वजीर बनना | 

१६७६ ५ 

१८ जनवरी--बहलेलका खवासल्लोकी हत्या करना | बीजापुरमे 
गहयुद्ध । - 
जनवरी-मार्च--शिवाजीका सख्त बीमार पड़ना; उनके पूरी तरह चंगे 
हो जानेका उछेख अंग्रेलमे लिखे सूरतके पत्रमें है | 

मई--मोरोपन्तका रामनगर छे लेना; मई महीनेंके अन्तम रायगढ़ 
वापिस लौट आना । 


३१ मई--बहल्ेलपर आक्रमण करनेके लिए हलसंगीके पास बहादुर 
खोंका भीमाकों पार करना | 


* जूत--हछसंगीमें बहछोलका वहादुरखोंकों हराना; इस्छामखाँका 
सारा जाना ( आासीर- 


इ-आल्मगीरीके अनुसार १३ जूनको ये 
धग्नाएँ घी |)) . - 

९ जूत--आवश्वित करवाकर नेताजी पालकरकों युनः हिन्दू बनाना। 
जूत-दिसम्बर--जंजीरापर पुन; आक्रमण | 

यैल अक्टूवर--नारायण शेणवीका रायगढ़में होना | 

£ नवम्बर--शम्भूजीका शंगारपुर जाना | 

दिसखर--पिद्दी सम्बालका जैतापुर जछाना |- 


१६७७ 


श्र 


जनवरी--येलदुर्गाके पास हम्बीररावका हुसैन्ों मिय्रानाकों हराना | 
फरवरी--शि ० का हेदराबाद पहुँचना- वर्होँ एक मास तक ठहर कर 
साचमें क्नांठक जानेके लिए. वहास रवाना होना । 

० २४ मार्च-१ अप्रेल--शिवाजी श्रीशैलमे । 
४ मई--तिर्पतिमें पूजाके लिए एक ब्राह्मणकों शिवाजीने दान 
पत्र दिया | 
छ० ५ मई--मद्रासके प्रात पेडपोल्म नामक स्थानपर शिश०्का 
पहुंचना' उनके घुडसवारोका ९ मईकी काजीवरम होते हुए, जिंजी जाना। 


डर 

छ० १३ मई--रुपया पाकर जिर्जाके किलेदारका शिवाजीकों किला 
दें देना. छ० १५ मईके मिवाजीका जिंजी पहुँचना । 

छण्र्‌ मई 











६ जून--शिवाजीका तिव्वडी पहुँचना, शेरखों लोदीकी हराना; 
रखोंका भागकर २७ जूनकों बोनगिरपटमकी जाना और शिवाजीका 
किलेका भी घेरा डालना | 
जुलाईं---शेरखॉंका सन्धिकर शिवाजीकी अपने प्रदेश दे देना | 
१२ जुछाई---कोंलेरण नदी किनोरे तिरुमलवाढ़ी स्थानपर 
जीका पहुँचना | 
२३ जुछाई---व्यंकीजोका गिवाजीके रूब्करसे भागना | 
७ जुलाई--शेरखॉका तिरमल्वाढ़ीस छोट कर ३१ जुरूईको 
गुर्ती, १-३ अगस्तकों वृद्धाचलम, २२ सितम्बर्कों वणिकम- 
और ३ अक्टूबरको मद्राससे दो मेंजिलकी दूरीतक जा पहुँचना | 
३२ सितस्वर--दमनके पुतगालियों ओर मरहठोंकी मुठभेड़ । 
अक््ट्वर--अर्नी किल्यका गिवाजीके हाथमें आना | 
छ० ५ नवम्बर--कॉंकगकोी लौटते समय शिवाजीका मेप्रके 
पठारपर चढना । 
१६ नवम्बर---अहिराके पास व्वंकरोजीका संताजीपर आक्रमण | 


2 न्श् 


डर ५ ज | 


2 60(/: 8॥ 8 
न्कः का 
के 

ल्‍पे 


थ 


१६७८ 


१८ 


श्जरे 


नवम्बर--दत्ताजीका तीसरी बार हुबढीको छूटना | 
दिसम्बर--शिवाजीके दूत, पीताम्बर शेणवीका गोआ पहुँचना | 

२३ दिसम्बर--ल म्बी बीमारीके बाद बहलोछखकी मुत्यु | 

७ जुलाई --बहादुरखोंका कुलबर्गा लेना, और २ अगस्तको ( मासीर- 
इ-आलमगीरीके अनुसार १४ सईको ) नलदुर्ग लेना | 
अगस्त--बहादुरका दक्षिणस वापिस बुलाया जाना; झूबेंदारीका काम 
दिलेरोंकी सौंपा जाना । 

सितम्बर--दिलेरकी गोलकोण्डापर चढाई; मालखेंड्मे हराया जाकर 
नलदुर्ग तक खंदेड़ा जाना | 

नवम्बर--बीजापुरकी ओरसे मसूदका दिलेरके साथ छजा|जनक 
सन्धि करना | 


जनवरी--मोरोपन्त ज्यम्बक्का नासिक आदि छूटना | 

ल० १६ जनवरी--शि ० रुक्ष्मीश्वस्मे | 

ल० २३ जनवरी--२३ फरवरी--शिवाजीका बेलवाइका घेरा 
डालना ) 

२१ फखवरी--सिद्दी मसूदका बीजापुरका वज्जर बनना । 

ल० ४ अप्रेल--शिवाजीका पन्हाला पहुँचना । 

ल० २५ अप्रेल--मराठोका मुंगी-पद्ण लूटना। 

मई (!)--शिवनेर जीतनेको शिवाजीके दूसरे प्रयह्लका विफल होना। 
मई---शिवाजीका रायगढ छौटना | 

२१ जुलाई--वेढ्रका शिवाजीके अधीन होना | 

ल० १ सितंम्बर--पीताम्बर शेणवीकी गोआमे सृत्यु । 

१८ सितम्बर-मुअजम (वहादुरशाह ) की दक्षिणकी सूब्रेदारीपर 
पुनः नियुक्ति | 

अक्टूबर--दौलतखोका जेजीरापर गोले बरसाना। 

दिसम्बर--खुनाथ शेणवी कोठारीका गोआसे दूत बनाकर |शवाजीके 


रजड 


पास मेजा जाना | गि 
१३ दिसम्बर--शम्भूजीका भागकर दिलेरखसे जा मिलना | 


१६७५९ 
२५- फरवरी---शाह आल्मका औरंगाबाद पहुँचना | 
३ मार्च--मेरोपन्तका कोपल किला लेना | 
२ अप्रेड--दिलेरेंका भूपाछगढ लेना | 
२ अंग्रड--ओरंगजेबका हिन्दुओपर पुनः जज़िया कर लगाना | 
९ अप्रेउ---आनन्दरावका बालापुर लेना | 
१८ अगस्त--बीजापुरपर आक्रमण करनेके लिए दिलेरखॉका भीमा 
पार कर १६ सितम्बर तक वहीं मुकाम करना | 
सितम्बर--सुगल्यका संगल्वीडा लेता | 
ल० १० सितम्बर--झि ० का खाण्डेरी ठापूकों लेकर वहाँ किला वनाना। 
१९ सितम्बर--ँग्रेजों और शि०की नोसेनाओंके वीच पहली लड़ाई; 
दूसरी छढ़ाई १८ अक्टूबरको हुई । 
७ अव्टूबर--दिलेरका वीजापुर किलेंके पाउ पहुँचना; १४ नवम्बरका 
वहँंसि वापिस रवाना होना । 
३० अक्टूबर--आदिलशाहकी मदद करनेके लिए शि०का सेल- 
गुर आना | 
४ नवम्बर---मुगल-प्रदेशपर आक्रमण करनेंके लिए शि०का सेलगुरस 
खाना होना । 
छ० १५-१८ नवम्बर--शि०का जालना ढूँटना, रणमस्तर्खेकि 
साथ तोन दिन तक युद्ध | 
छ० २१ नवम्बर--शि०का पट्टा पहुँचना: और वहीँ पन्द्रह दिन 
तक मुकाम करना | 
२० नवम्बर--दिलेरका अथनी ढूडना; २१ नवम्बरको शम्भूजीक 
उसके लश्करंसे निकल भागना | 
३० नवम्बर--शम्भूजीका वीजापुरत भायना, और छ० ४ दिसम्बरके 
पन्‍्हालय पहुँचना । 
ल० ४-२५ दिसस्वर--शि०का रायगढ़में निवार्स (१ ) 


| १६८० 


र्ड५ 


ल० १ जनवरी--शि ० का पन्हाढा पहुँचना । 

१३ जनवरी--पन्हालामे शि०की शम्भूजीसे भेट | 

२६ जनवरी--उंदेरी ठपूपर दौलतखौँके आक्रमणका विफल होना। 
फरवरी ( ! )--शि०का पन्‍्हालछासे रायगढको लौटना | 

७ मार्च--राजारामको जनेऊ पहनाना | 

१५ मार्च--राजारामका विवाह | 

२२ मार्च--शि०की आखरी बीमारीका आरंम | 

४ अंप्रेल--शि ०की मृत्यु | 
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पस्तु इसमें सिर्फ तारीखें और सन्‌:संवत्‌ दिये गये हैं, जिनमेंसे बहुतसे गलत भी 
साबित हुए हैं। तथापि यह शकावली इतिहासकारके लिए काफी उपयोगी है । 
इतने वर्षोंकी खोजके बाद मैंने पाया है कि शिवाजी-सम्बन्धी सबसे अनमोल 
और सच्चा सचा समकालीन बृत्तान्त एवं उनकी सही तारीख तथा उनकी विश्तृत 
कहानी हमे फारसी तथा जेँग्रेजी भाषामे प्राए्य सामग्रीमें मिलती है | ऐतिहातिक 
महल्वके रम्मे लम्बे खत और हाथका लिखा हुआ ,शाही दरबारकी कार्यवाहीका 
दैनिक विवरण ( जे अख़बारात-इ-दरबार-इ-मुअछा कहा जाता था ) हमें 
फास्सी भाषामें बहुत-सा मिलता है । उधर सूरत, राजापुर, वेगुले, कारबार और 
पश्चिम तटके बंदरोमे स्थित अँग्रेजॉंकी कोठियोंके बनियोंके लिखे हुए, पत्र, डायरी 


“और सूचियों आज भी लंदनके इंडिया आफिसमे सुरक्षित हैं | 


साथ ही जहाँ जहाँ मराठोका गोआके पुरतगाली छोगोंसे कोई सम्पर्क आया, था 
उनके बीच कोई झगढ़ा उठ खड़ा हुआ, वह वहँका सब ठीक ठाक विवरण हमें 
पुवगाली भाषामें लिखा मिलता है | पुरतंगाली भाधामे प्राप्त इस सारी सामग्रीको 
ग्राण्ट डफने एक नजर भी न देखा था। केवेलियर पाडुरंग पिस्सुरझेकर नामक 
भारतीय विद्वानने इन सब कागजोकी खोजकर निकाला है और “207प्रहुए०888 
6 (४7४४४! नामक अंथर्मे उन्हें प्रकाशित किया है | 

शिवाजीकी 'दाक्षिण-दिग्विजय की सच्ची सच्ची हकीकत और तत्सम्बन्धी ठीक 
ठीक तारीखें पण्डिचरीके तत्कालीन गर्बनर मार्टिन साहिबकी डायरीमें हमें मिलती 


। हैं| इसके शिवाय एक-दो और ग्रंथ भी हमे फ्रेंच भाषामें लिखे मिलते हैं. जिनसे 


रा 


« ' भराठोंके इतिहासपर प्रकाश पड़ता है | 


राजस्थानी माषांमे उन्हीं दिनों लिखी गई कई एक चिंद्ियोंका जयपुर-दखारके 
दफ्तरखानेमं गत साल पता छगा था। शिवाजीके इतिहासके लिए, ये सब 
अनमोल हैं। शिवाजीसम्बस्धी ऐतिहासिक सामग्रैकी खोजमें किस प्रकार 
सौमाग्य हमेशा मेरा साथ देता रहा, और कैसे दूर दूर प्रदेशोमें बिखरी हुई इस 
अज्ञात सामग्रीको मैंने ढूँढ निकाला, इसका पूरा पूरा हल और इधर पिछले दिनेंगें 
प्रात्त महत्तपूण ऐतिहासिक सामग्रीका अंग्रेजी अनुवाद मैंने अपने नवीन अन्य 
6 त्0प58 ए जाएगी: 000प्रगाश्ाह दावे हिप्द० 77 एक द 
प्ांआ0ए ? में प्रकाशित किया है | 


हिन्दीमें हमें “ भूषण-अ्रेथावली ” मिलती है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे वह 
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किसी भी कामकी नहीं । इतिहासकारोंने खोजके बाद यह निश्चित कर दिया है , 
कि शिवाजीके मृत्युके कोई दो वर्ष बाद भूषणका जन्म हुआ था [ !! 

संत्कृत भाषामे भी समकालीन लिखे हुए कमोबेश ऐतिहासिक महत्त्वके तीन 
ऐतिहासिक ग्रन्थ हमें मिलते हैं;--- 

(१) ' शिव-भारत “---शिवाजीके कवीन्ध परमानन्दने इस अन्थकी 
सचना की थी | 

(२ ) जयरामक्ृत  पर्णाल-पर्वतग्रहणमाख्यानम्‌ * | 

(३ ) ' शिवराज-राज्यामिषेक-कल्पतरु “| 

इन सब ग्रथौंके ठीक ठीक ऐतिहासिक महत्वकी विवेचना, और अन्य ग्रन्थोकी 
सूची तथा उनका विस्तृत वर्णन मेरे अंग्रेजी ग्रन्थ ' शिवाजी ” के तीसरे 
संस्करणमें विस्तासपूर्वक दिया गया है । इन आधास््रन्थोकी पूरी जानकारी 
आदिके लिए, उसे देखिए | विस्तारके भयसे उन सबका विवरण यहाँ नहीं 
दिया गया है | 
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